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5 गहकल के आप तहायक हैं | इस नाते हम आर जाप पा 
् एक परिवार के सदस्य हैं। छ: वर्षों से इस परिवार ने ($& 
9 « स्वाध्याय-मंजरी ” द्वारा एक परारिवारकि सत्संय की» 
22. सापना कर रखी है| गत पाँच वर्षों में इस संजरी के पचि $झू 
(2 पण विकासित हो कर स्वाध्याय-शी्ों के हृदय-मन्दिरों को है) 

पगाच्ित वथा सशोगित कर चुके हैं | इत्त वर्ष इस मेजरी टी 
6 में एक छठा फूछ खिला है, सो आप के कर-कमलों में :टं 


ह तमार्पित हैं | यह फुल अपने आप में मनोहर हो ने हो, श्र 
> इस की शासा को आप उत ग्रेस से ऑकिये जिस से यह ££? 
पु आप की सेत्रा में अस्तुत क्रिया जा रहा हैं। इत वर्ष के &] 
2 सत्तंयों को हस फल की सयन्धि से महकाइये | श्रद्धानन्द £2 
> के परिवार की शांसा वेद के स्वाध्याय के सिवाय और रा 
्र हिस आभूषण से हो सकती हैं ? ् 
2 आप का परिवार-वन्धु--- 
५ गुरुकुल का मुस्याधिष्ठाता ह8 
पट 25० 07005 *ठ 


न्स्न्य्य्त्म्न््य्श्ख्न््का््छ्श्न्ख्ड़ 


ओशेम्‌ 


भूमिका 


सामवेद का पूवराचिक चार पर्वों में विभक्त है--एक 
आप्रेय पव, दूसरा ऐन्द्र पवे, तीसरा पावसान पर्व, चौथा 
आरण्य पवे। प्रस्तुत पुस्तक पावसान पथ का, जिसका देवता 
पवमान सोम हे , परिशीलन है । आलंकारिक भापा में इसे 
सोम-सरोवर का स्लान कह सकते हें । 
सोम देवता का खरूप 
सोम क्या है. ? पौराणिक भाष्यकारों की सम्मति में 
वह एक बूटी ही है । वास्तव में सोम एक बूटी का नाम तो 
है ही परन्तु प्रकरणों के देखने से पता छगता है कि बेद का 
सोम बूटी के सिवाय कुछ और भी है। बेद खर्य कहता है;:--- 
सोम मन्यते पणिवान्‌ यत्‌ सं पिंशन्त्योप॑धिम्‌ । 
सोम ये ब्रह्माणो बिदुन तस्याश्ातरि पार्थिवः ॥ 


अथवे, १४.१,३ 
पीने बाला उस को सोम समझता है जिसे छोग ओपधि 
के रूप में पीसते हैं | जिसे ब्राह्मण सोम समझते हैं, साधारण 
मनुष्य उस के (रहस्थ) को नहीं पाता । ह 
जैसे हम ऊपर कह चुके हैं, हमारी इस पुस्तक का विषय 
सम्पूण बेद में कहा गया सोम देवता नहीं, किन्तु सामवेद के 
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पावमान पर्व हारा कीर्तित सोम ही है । यहाँ हम इस पर्व 
में प्रवक्त हर कुछेक विशेषणों का संकलन कर, उन के आधार 
पर यह निर्णय करने का यत्न करेंगे कि उन विशेषणां का 
विद्येष्य सोम क्या वस्तु है ? 

इस पर्न में अनेक ख्वर्लों पर सोम को सम्बोधित किया 
गया ह । कहीं वह इन्द्र” है, कहीं 'पवमान!। भक्त भक्ति- 
भाव में भीज-भीज कर अपने इष्ट देव को पुकार रहा है । 
उस से कृपा की,करुणा की,आश्रय की याचना करता है । धन- 
धान्य, सुख-सम्पत्ति, सदूगुण-सदाचार, सुगति-सुमति-सार 
यह कि सभी वाब्छनीय वस्तु उसे सोम की कृपा से ही आप्त 
करने की आशा दीख रही है । 
बुद्धि-जनक मद 

सोम एक रस है जो मद छाता है । उस का सबन होता 
है । पान करने वाले को वह रस उदार तथा वीर बनाता है । 
सोम की यह गुणावलली हम अपने नहीं, खय वेद के ही शब्दों 
में उपस्थित करेंगे, जिस से सम्भवतः सोम का स्वरूप निश्चित 
करने में अधिक सहायता प्राप्त हो सके । 

सोम की मादकता का वर्णन पावसान परे के आरम्भ 


से ले कर अन्त तक निरन्तर होता चला गया है । दूसरे ही 
मन्त्र में कहा है -- 


है. १-4 ह.. ५ थृ 74 
खादिष्टया मद्िष्ठया पदख सोम घारया | 
२५ १२ 3रफए 


इन्ट्राय पातव सुत्त+। ॥१.२ 


( छ ) 


है सोम ! तू अत्यन्त रसीली, अत्यन्त :मशीली धार के रूप 
में प्रवाहित हो । [ जीव-जात को ] पवित्र कर | तेरा जन्म 
इसलिए हुआ है कि [ में ] इन्द्रियों का राजा तेरा पान करूँ। 
तीसरे मन्त्र में फिर कहते हैं:-- 
मरुत्वते च मत्सरः । १.३ 
प्राण-शक्ति के धनी के लिए [ तू ] हर्ष का सरोवर है । 
चोथे मन्त्र में फिर यही भाव दोहराया जा रहा है :-- 
यरते मदो वरेण्यः ।१,४ 
तेरा जो ग्रहण करने लायक नशा है। 
इस ग्रकार के वर्णन सम्पूणे पे में भरे पड़े हैं । तो क्‍या 
सोम एक मादक द्रव्य है ? आयुर्वेद की परिभाषा में मादक 
द्रव्य का लक्षण यह हे कि:--- 
बुद्धि छुम्पति यद्द्॒व्यं मदकारी तदुच्यते । 
शाज्धर ४७, २१ , 
जो पदाथ बुद्धि को छप्त कर दे, उसे मादक द्रव्य कहते हैं। 
यदि सोम-पान का प्रभाव भी यही होता हो तो उसे भी 
वेद्यक के उपयुक्त लक्षणात्ुसार एक मादक द्रव्य ही कहना 
चाहिये । परन्तु वेद में तो केवछ यही नहीं कि सोम को मति- 
छुम्पक नहीं कहा गया, किन्तु इस के विपरीत उसे मति-जनक, 
मति-प्रेरक कहा गया है । उदाहरण-रूप में सोस-पवे के निम्न- 
लिखित स्थल विचार करने योग्य हैं:--. 
जनिता मतीनाम्‌ ।३६.५ 
बुद्धियों को जन्म देने वाला | 


( ञज्ञ) 


अतो मतिं जनयत । ६.८ 
इस से बुद्धि पैदा करो। 
इन्दब। सनिपन्तु नो घिय! | ९.२ 
सोम-रस हमें बुद्धि प्रदान करे । 
प्र मनीपा ईरते सोममच्छ । ७,१२ 
बुद्धियों सोम की ओर बढ़ रही &ं । 
बृपा मतीनाम्‌। ९.६ 
सदयुद्धियों की छष्टि करने बाला । 
इस प्रकार के प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता हे कि 
सोम-रस मादक दे भी ओर नहीं भी । यह मद तो ाता है. 
परन्तु इस का मद चुद्धि-नाशक नहीं होता। यदि सोम-रस एक 
नया भी हो तो बह कम से कम इसलिए निपिद्ध न होगा कि 
भेग, शराब, गांला, चरस आदि की तरह उस के प्रयोग से 
मनुष्य पागल वन जाय | सोम का प्रभाव इन नशों के 
ठीक विपरीत है । सोम सुमति प्रदान करता है । अन्तःकरण 
की सोई हुई शक्तियाँ को उल्टा जगा देता हैं । 
यही नहीं, वेद तो इस से भी आगे बढ़ा है । इसी पर्व 
फे खेट २. मं5५ में सोम को खये “चेतन”? कहा गया है । 
इस से सोम कोई ज़द़ प्राकृतिक वस्तु न रह कर चिति-द्क्ति 
से सम्पन्न कोई आध्यात्मिक पदाथ सिद्ध दो रहा है. । आगे 
चल कर इसे कुछ और भी आश्रये-जनक विद्येपण दिये गये हैं। 
विचर्षणि: (३.२) विश्येप रूप से देखने बाल्य। 
निप्रः (०.०) भधावी । 


( झ ) 


अंगिरस्तम: (५.९) उत्तम कोटि का विद्वान । 

विचक्षण: (९.१) प्रवीण । 

स्वर्विर (८.४) आत्म-चेत्ता । 

कवि: (२.१०) क्रान्तदर्शी । 

क्रतुवित्‌ू (३.६) कत्तंव्य का जानने वाला । 

क्रतुवित्तमों मदः (११.१) पूण कत्तेव्य-ज्ञापक नशा । 

गात॒वित्तम: (८.४)रास्ते का पूरा जानकार,उत्तम मागे-द्शेक | 

ऋतभरा प्रज्ञा 
सासान्य नशे कत्तेव्य के पथ से डिगाते तो है उस पर 
चलाते नहीं, चलने में दृढ़ नहीं करते । इस रास्ते का ज्ञान करा 
उस पर पूरा दृढ़ रखने बाछा नशा केवल वेद-कीर्तित सोम 
ही है। ५.४ में उसे “जाग्रवि:”?---जागरूक कहा है। सामान्य 
जागृति सोम की जाग्रति के सम्मुख निद्रा हे । ऊपर उसे 
खट्दकू--आत्मदर्शी तो कहा ही था, आगे कहते हें:--. 
योनिम्नतस्य सीदसि | ५.१ 
वस्तु-सत्ता के मूछ पर आसीन है । 
वेद में ऋत और सत्य--इन दो शब्दों का प्रयोग 

परस्पर भिन्न अर्थों में हुआ है। सत्य उन भौतिक तथा 
मानसिक सचाइयों का नास है जिन का ज्ञान हमें आँख, 
कान, तथा बुद्धि आदि बाह्य ओर आचन्‍्तरिक करणों द्वारा 
होता है । इन्हें हम दूसरे शब्दों में वेज्ञानिक तथा दाशेनिकः 
सचाइयो कह सकते हैं| ऋत वह आध्यात्मिक तत्त्व है जो 
इन भौतिक सचाइयों का मूल है । उस का प्रत्यक्ष योगी को 


( झ॒ ) 


योग-चक्ष द्वारा होता है। योग दशन में सिद्ध पुरुष 
फी बुद्धि को “ऋतम्भरा प्रज्ञा”. कहा है। वेद सोम को 
“ऋताबा” (६.१०)--तवान्‌ कहता है. । यही नहीं, एक 
ओर स्थल पर कहां हैः 
ऋत॒स्य धीते बह्मणों मनीपाम्‌ (इरयति )॥5.३ 
औरत की धारण करने वाली ब्रह्म नयाद्ध का प्रारत करता | 
इन स्थछों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जहाँ 
सांसारिक न सामान्य बुद्धि तक को विल॒प्त कर देते है) 
वहाँ यदि एसी प्रज्ञा प्रमुपत भी हो तो सोम उस प्रज्ञा को 
जगा देने के अतिरिक्त एक ओर चरम चक्ष पेदा कर देता 
है, जिस की दृष्टि इस भीतिक ब्रह्माण्ड से परे किसी ऐसे 
तत्त्व को जा देखती है जो “स्व:” है, “ऋत” हैं। योगियों 
की ऋतम्भरा प्रज्ञा इसी सोम की देन हे । कवि, विपश्वित्‌ , 
विचक्षण, स्वबित्‌ आदि विशेषण इस बुद्धि तथा बुद्धि से युक्त 
किसी “चतन”' पर पूरे चरिताथ हो जाते है) यह बुद्धि नशा 
लाती ह। सच है, थोगी जनों जैसा मस्ताना ओर कौन 
हो सकता ह ? गुर नानक का यह बचन खूब प्रसिद्ध हेः--- 
नाम-ख्मारी नानका चढ़ी रहे दिन रात । 
अनाहधत नाद 
०, 2० में इन्दवः” का विशेषण हे “वचनबन्तः”? | 
अन्यत्र कहा है:-- | 
समुद्रे याचमिन्यसि | 
ट्विदिय ] समुद्र मे दशाब्द पा करता है। 


विवक्ति | ६.२ 
कद्दता है | 
हि 
रेमन्‌ । ६.२ 
शब्द करता हुआ | 
विस्रो बाच उदीरते ।?,५ 
तीन ध्वनियां उठ रही है | 
हा कर, (९ शो 
तिस्ना चाच इईरयांते । ६.३ 
तीन ध्वनियां उठाता हैं। 
ये तीन वाणियां “ओश्म” की तीन मात्राएँ है । सोस 
इस का जाप कराता हे हृदय-समुद्र से ध्वनि को उठा कर 
चारों ओर उस की पवित्र गुजार सी पेदा कर देता है । बेद 
ने इस चमत्कार-पू्ण दशा का वड़ा सुन्दर चित्र खेंचा हैः-- 
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तिस््नी वाच उदीरते गावी मिमन्ति भेनवः। 


हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥१.५ 
तीन ध्वनियां उठ रही हैं | मानो दुधेल गायें बछड़ों को घुला 
रही हैं । चित-चोर गरजता हुआ आ रहा है। 
यह स्पष्ट अनाहत नाद का समा बाधा गया है। अजपे 
जाप की मुँह बोलती तस्वीर खेंची गई है । योगी जनों की 
ऋतम्भरा प्रज्ञा इस अलोकिक नाद से खूब परिचित है । 
आचार का आधार 
सांसारिक नशे आचार-नाशक होते हैं। परन्तु सोम- 
एस से प्रार्थना की जाती है कि:--- 


( 5 0) 
बिश्वा अप द्विपी जहि | २.३ 


सब देपों को नष्ट कर दे । 
फिर कहा हैः-- 
हिन्वान आप्य बृहत्‌ ।४.१२ 
महान बन्धुत्य की प्रेरणा करता हुआं | 
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अपम्नन्पवत मधोड्पसोमी अराब्ण: ४.१४ 
सोम अपनी पवित्रता से द्विंसाओं तथा क्ृपणताओं को दूर 
कर देता दे । 
आतिहररांसि (पवते) |१०.११ है 
कुटिल्ताओं का [ अपनी पवित्रता द्वारा ] नाझ कर रहा है। 
८-४ में “सोमाः” के विशज्ञेपण हं--मित्रा:” अथांत 
स्नेही ओर “अरेपसः” अर्थात्‌ पाप-रहित | ५.६ में सोम 
को “बच्चा! कहा गया हे--अथात मटियाला, घूलि-घूसर । 
यह रंग किसी तपस्थी तितिक्षु का है। सोम को इस नाम 
से सम्बोधित कर कहा गया हैं । 


हट 
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परूणि बश्नो निचर्रान्ति मामव परिधी राति तो इहि।५,६ 
अनक ( घुरी प्रवृत्तियाँ ) मुझे नीच छे जाती दें तुम उन 

बाधाओं को पार कर जाओ | 
यह पुकार सांसारिक नझोां के प्रति नहीं की जा सकती | 
साधक अपनी आत्मा को जगा रहा है । उस के तपस्थी रूप 
का एक्क व्यक्षणिक चित्र सा अपनी आँखों के सामने छाता 
है और उस की आराधना द्वारा पतन से बचाव का उपाय 


, है 


( ड ) 


करता है । सोस-रस का पुतछा आये सेंनापति दिग्विजय 
प्राप्त कर अपने सैनिक मित्रों से कहता ६-- 
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रोजिती वो अन्धसः सताय मादयित्नवे । 


अप शान अआ्षथिष्टन सखायो दीघजिहयम ॥८.१ 
सभी जीवन-प्रद पदाथ तुम्हारे सामने जीते रखे हैं। ऐः मित्रो ! 
अब इस लिए कि तुम्हें तुम्हारा यज्ञ आनन्द दे, [ लाल्च 
के ] लंबी जीम वाले कुत्ते को हटा कर ढीला छोड दो | 

मैत्री, मुदिता, उपेक्षा का अभ्यास जिस रस के पान 

का फछ हो वह और कुछ हो तो हो, जगत्‌ के भोतिक नशों 
जैसा कोई पदाथ नहीं हो सकता। जिस खुमार के चढ़ते 
दी बैर, विरोध भाग जाते हैं, . छोभ तथा मोह काफ़ूर हो 
जाते हैं, नैतिक पतन की संभावना ही नहीं रहती,एक व्यापक 
बन्धुत्व की अनुभूति होने छगती है, वह अवश्य “लाम- 
खुमारी” जैसा ही कोई आध्यात्मिक मद हे । 
क्रान्तिकारी सन्त गत 
अब तक हम ने सोम का वर्णन एक द्मा अथवा.रस 
के रूप में किया है। जिस मलुष्य ने इस रस का खूब 
आरवादन किया हो, जो इस की मस्ती सें झूम-झूम कर रस- 
स्वरूप बन गया हो, वेद... उसे. भी सोम कहता है ।. ऐसा 
मनुष्य सोम-रस का पुतला है। उस का आचार तथा 
विचार सब सोम के रंग में रँगा हुआ है। उस का सम्पूर्ण 
जीवन सोम-रस द्वारा आप्छाबित है, शराबोर है। सोम 


(दे ) 


अपनी सारी जाबदाद अपने हाथ ही में ले छे। सच 
तो यह हैं कि जिसे आध्यात्मिक रस प्राप्त हो गया, बह रक 
भी राजा दै। सोम छाख ऐश्वर्या का एक एऐश्वय है। सन्त 
की एक-मात्र सम्पत्ति सोम ही है। अन्य संपत्तियों उस की 
सथारणा के संग्राम में बाधक है । एक यही सम्पात्त साधक 
६, सहायक है। सन्त को केचछ घम-बन का सहारा है | 
कला आदि 
हम ने ऊपर उन प्रमाणों का संकलन किया हूं जिन से 
सोम एक भातिक नश्ञा नहीं, किन्तु एक अलाोकिक आध्या- 
त्मिक रस ही सिद्ध होता हैं। सामवेद के इसी पावमान 
पर्व में ही कुछ ऐसे डाब्दों का प्रयोग हुआ है जिन का 
सम्बन्ध साधारण हृष्टि से देखने पर, उन्हीं सांसारिक 
आसवों स ही प्रतीत होता हैं । थे ऐसे उपकरणों के नाम 
हैं ज्ञिन का प्रयोग किसी द्रव पदार्थ के सबन, संचय तथा 
संझोधन में किया जाता हैं | उदाहरणतया :--- 
आविशन्‌ कलशम्‌ |३,३ 
कलश को आवबिष्ट करता हुआ | 
पवित्रे चम्बो! सुतः ।३१.४ 
कढोरों में पदा हुआ सोम-रस चलनी में [डतरता दे]। 
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अध्ययो अद्विभिः सुते सोम पवित्र आनय ।४,३ 
ऐ आदेसाअत के इच्छुक ! भेथरों, पर्वतों तथा ऋषियों की 
धाम्ियों दरार उत्पन्न हुए सोम रस को चलनी में छे भा । 


( घ ) 


अब द्रोणानि घ्तवन्ति रोह ६.१० 
थी से भरे, काठ के कछशों में उतर | 

कलश, पवित्र, चसू , अंद्वि और द्रोण---इन डपकरणों 
का सम्वन्ध स्पष्टतया किसी भौतिक द्रव से ही हो सकता 
है । परन्तु जब आध्यात्मिक अनुभूति का वर्णन रस-रूप में 
किया जायगा तो उस के साथ, रसों से सम्बन्ध रखने 
वाले उपकरणों की ओर संकेत होना स्वाभाविक ही है। 
हां ! वह संकेत होगा वाक्षणिक ही। जैसे ““कछश” के साथ 
“आविश्न” क्रिया का प्रयोग हुआ है, परन्ठु आविष्ट कलछश 
नहीं, हृदय होता है। इसी पवे में अन्यत्र इसी क्रिया का 
प्रयोग हृदय के साथ हुआ भी है, यथा 

इन्द्रस्य हाथाविशन्‌ ।६,६ 

इन्द्र के हृदय को आविष्ट करता हुआ | 

इस प्रकार कलश की पहेली तो बेद ने स्वयं बुझा दी 
है। कलश हृदय ही है। भक्ति-सस का सबन हृदय के 
सिवाय ओर कहां हो सकता है ? “कलश” शब्द की 
व्युत्पत्ति भी इस अथे की पोषक प्रतीत होती है । वाचस्पत्य 
कोष सें इस शब्द का निवेचन इस पंकार किया गया है--- 
«४ कल सधुराव्यक्त ध्वरनिं श़बति अर्थात्‌ जो मधुर 
अव्यक्त शब्द करे वह कलछझ है। भक्त का हृदय सदा 
सीठा-मीठा अव्यक्त-सा शब्द करता ही रहता है.। उस में 
अजपे जाप की क्रिया हर समय जारी रहती है। 

अब “पवित्र” शब्द को छीजिये। वेद स्वर्य कहता है :--- 


(व) 
ब्र्ष कवच 
सन्‍त अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सुराक्षत समझते 
हैं। उन्हें एक कवच सा मिल जाता है जिस की ओट में आ कर 
थे सब प्रकार की आपत्तियों से निश्चिन्त हो जाते है। सोम का 
उम्नें शर्म ।१.१ 
उम्र सुस्त पूर्ण सहारा (है) | 
जिस ने 
विश्वा दधान ओजसा | १.३ है 
सम्पूर्ण अद्माण्टों को अपने बल् द्वारा धारण कर रखा दे | 
उस के हाथ में सन्त सुरक्षित क्‍यों न हो ? सन्त भी तो 
इस अद्याण्द का एक अंग ही हैं. । वह 
द्क्षः (१.७) वल-म्वरूप कुशल, 
दक्षसामन: (१.८) बल का साधन, 
दक्क मयोभवम (४.२) सुखस्वरूप वल, 
याजमातम:_ (७०.१९) अधिक से अधिक बल देने वाला, 
शुबनस्य गोषा (६.७) भृतजात का रक्षक है 
इसी सर्वाधार स्-रक्षक के सहारे सन्‍त सारे संसार 
लट्ार ठान छेता है । बह कोन सा विरोध है! जिस को 
सामाजिक तथा नेतिक सुधारणा के काम में उसे सहन करना 
नहीं पड़ता ? सधारक सब ओर से विपत्तियों में घिरा हुआ, 
तल्यारों के बारों में, पत्थरों की बींछाड़ों में, हालाहुल घिप 
के प्रयोगों में, छिप पदयन्त्रों ऑर खुले संग्रामों में अपने 
समर्पित जीवन को सानो किसी अलौकिक जादू के सहारे 


आर, 


सुराक्षित लिये फिरता है | उस का जादू वही “ब्रह्मवस्मे 
ममान्तरम्‌” ही हे । उसे वेद ही का उपदेश है :--- 
वर्मीब ध्ृष्णवारुज | ११,८ 
ऐ [ राक्षसों को ] दबाने वाले ! कवच पहिन योद्धा की तरह 
राक्षसों की सेना का नाश कर ३ 
लाख धनों का एक घन 
भक्त का धन उस की भक्ति हे। उसे जो रस 
भगवदाराधन में मिलता हे, उस का एक शतांश भी तो 
कुबेर के कोषों में नहीं प्रतीत होता । वह अपने सोम-रस 
ही के विषय में कहता है :--- 
(बि) दयते वायोणि । ६.६ 
चरणीय बस्तुर्ये प्रदान करता है। 
सहख्रदाः शतदा भूरिदावा | ६.१ 
सैंकड़ों का,हजारों का,इस से भी अधिक का दान करने वाल है। 
जब से यह बहुमूल्य धन भक्त के हाथ आया है, उस 
ने अन्य सब सम्पत्तियों को तुच्छ समझ लिया है। वह 
सांसारिक संपत्तियों का संग्रह करने छंगे तो प्रश्ु-भक्ति के 
अनमोल रल्ों का अनादर करे। पशु में पूण विश्वास का तो 
अथ ही यही है कि उस की कृपा ही को अपना एक-मात्र 
आश्रय मानें। धन प्रश्ु का हे तो फिर वह तो प्रभ्लु देगा 
ही तू प्रभु को ही गांठ बाँध । मराठा सैनिकों की तरह। 
विश्वा वस हस्तयोरादधानः ॥७,४ 
सम्पूर्ण जीवन-सामग्री हाथों में लिये हुए | 


बह सन्त हे जो स्वय॑ विप्र॒त्॒ की मूर्ति है। उस का मनन; 
उस का कथन उस का आचरण संसार में विप्लव का 
कारण हो रहा हैं। उस मस्ताने की चाल का स्वयं वेद से 
बड़ी सजीव, बड़ी छदयज्ञस भाषा सें चित्रण किया 
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तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। 


तरत्‌ स मन्‍्दी धावति ॥४.४। 
प्राण प्रद सोम-रस की धारा से मस्त हुआ बद मख्ताना तेरता 
सा दीडना दे । बह मस्ताना तेरता सा दीइता है | 
रे रड38२ १९५७३ २३७ १२ 
अभि सोमास आयबः पत्रच्त सच्च संस | 
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समुद्रस्या धिविष्टप मनी पिणो मस्मरासो मदच्युतः ॥ 
मन का संयग ऋरने बाछे, मंद टपका रहे, मस्ती के सरोयर 
आध्यास्मिक संजीवन के चलते फिरते लोत समुद्र की चोटी 
पर खड़े इपकारी सस्ती का सब आर से अबाद व्यू रद दे | 
हिन्बानों मालुपीरप/ । ३.७ 
गान प्रजार्शा का यारत करता इआ | 
यह विड्ञोपण किसी ऐसे क्रान्तिकारी महापुरुष का श्रतीत 
होता £ जो मानवीय इतिहास में विचार तथा आचार का 
एक नया युग छा रहा है. । इनिहास में सुधारणा के ऐसे 
काल अनगिनत हुए हैं । प्रत्यक जाति में सन्‍्तों ने जन्म ले- 
कार इस की बार-बार काया-पलट की हैं । बेद के सार- 
गसित टब्छों में -- 


( ण ) 
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अनुप्रत्नास आयव: पद नवीयो अक्रगु! । 
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रुचे जनन्त खयम्‌ ॥७.६ 
पुरानी छकीर के फकीरों ने नया पग उठायां। प्रकाश के 
लिए, उन्हों ने नया सूर्य पेदा कर लिया। 
इसे प्रंकोर के सोम का एक विशेषण “ब्रा” है । 
साहिस॑ में “बृष” का अथे है धर्म । योग दशेन की एक 
परिभाषा धंसे-मेघ हे जिस का अथ वहं सिंद्धि है. जिसे 
प्राप्त हों कर सिद्ध संसार में साधना की एक वाद सी छा देता 
है । सिद्ध सदाचार का प्रचारक होता है । मानव जाति में 
प्रचलित बुरी प्रथाओं का खण्डन कर धमे के मूल-भूत 
सिद्धान्तों की स्थापना करता है । बेद सें कहा है:-- 
बपा धर्माणि दश्रिप । ४.८ 
तुम धर्म-मेघर हो कर धर्म के तत्त्वों की रक्षा करते हो | 
धर्म के मूल-भूत सिद्धान्त समूचे मानव ससाज के एक 
हैं । उन्हीं को सूत्र बना कर संसार की समूची जातियों को 
एक ही माछा के मोती, प्रश्रु-भक्ति की एक ही मुहारनी के 
मनके वना[यां जा सकता है । धार्मिक सुधारणा के जन्म- 
दाता प्रत्येक देंश में विश्व-व्यापक बन्धुत्व का ही सूत्र-पात 
करंते रहे है । बेद किसी ऐसे “सोम” के बविपय॑ में 
कहता है :-- 
. हिन्वान. आप्य वृहत्‌ । ४७.१२ 
महान बन्धुत्व की प्रेरणा करता हुआ | 


५ ८) 


पतित्रं ते वितत त्रह्मणस्पते ।६,१२९ | 
हे ब्रग्ाण्ट के पति ! तेरी चलनी सब ओर फेल रही हू -- 
व्यापक हो रही है | 

यहां “पवित्र” “अ्द्मणस्पति” का है. और “वितत” 
अथोीत व्यापक है । इस मन्त्र का देवता “पवसान सोम” 
ह। इस में श्राग्मणस्पति को सम्बोधन किया गया हैँ । इस 
लिए यह सोम का ही दूसरा नाम हैं.। यहां “पवित्र” दब्द 
का प्रयोग ऑपचारिक ही हुआ हे--इस बात की सिद्धि उप- 
युक्त मन्त्र के शब्दों ही से दो जाती ६ । अन्यत्र भी “पवित्र” 
शब्द का प्रयोग छाक्षणिक समझना चाहिए। आमन्तरिक 
जगत में मनुष्य का ढृदय, ओर बाहर संम्पृ्ण विश्व, प्रश्चु के 
सोम-रस का पवित्र-सा--चलनी-सा--बन रहा ६ | त्रद्मण- 
स्पति का “बितत पवित्र” सम्पूण विश्व हे । 

“चमू” कटोरे को कहते हैं, परन्तु सोम के कटोरे तो 
विद्याल् दो: और विस्तृत प्रथिवी है । निधण्टु ३.३० में 
“चम्बी' का अथ द्यावाप्र्भिवी किया गया है । 

“अद्वि” दब्द निवण्ट १.१० में मेघ-बाची पदों में 
परिगणित है । सोम अद्वियां से पैदा होता दै। एक स्थान 
पर (६.७) स्वयं साम को “अद्वि” कहा गया है । इस 
सेकत को ध्यान में रखते हुए हम “अंद्रि” शब्द का अर्थ 
धर्म-मेघ फरेंगे; क्योंकि आखिर पत्थर तो सोम को कूटने 
पीसने का काम ही दे जाय तो दे जाय, वह स्वर्य सोम 


झसचाता 


नहीं बन सकता । और मघ जहां रस का स्रोत दे, चहां 


पे, 


स्वयं भक्ति-रस को मसेघ के रूप में वर्णित भी किया 
जाता है । 

भक्तो ! हृदय-गगन में छाई, भक्ति-भाव घन-माला । 

द्रोण और कलछश् एक ही चीज हैं । द्रोण दारुसय है, 
वह सूखा काठ हैं । बहुवचन हो तो इन्द्रियां और एक- 
वचन हो तो मन द्रोण है । सोम इन सूखे काठों को खूब 
सरस कर देता है । 

सोम शब्द के साथ प्रयोग तो धारा, ऊर्मि, आप:, 
सिंचन, सबन इत्यादि पदों तथा क्रियाओं का भी हुआ है; 
परन्तु जैसे हम ऊपर कह चुके हैं, सोम के ये विशेषण 
स्वाभाविक हैं । जब किसी भावना का वर्णन रस के रूप 
में किया जायगा तो उस की तरंगें भी होंगी, उस के विप्छव 
भी आयेंगे, वह उसड़ेगी भी, उस का “सवन” तथा “पवन” 
सब कुछ होगा । हम पाठकों की रसिकता का इतना अनादर 
नहीं करना चाहते कि उन के सम्मुख आध्यात्मिक अनु- 
भूतियों के साथ इन विशेषणों तथा क्रियाओं की संगति भी 
सिद्ध करने वेठें । 

“अंशु ” शब्द कोंपछ के अथ में भी आता है, 
“क्रिण” के अर्थ में भी। दोनों अर्थों में सोम के लिए 
इस का प्रयोग छाक्षुणिक है। भक्त के हृदय में सोम 
के आविभोव को मरुस्थलों में कोंपछ का फूटना भी 
कहा जा सकता है, निविड़ अन्धकार में किरण का 
प्रकाश भी । ह 


(ये 


लव हंग द्वब्य पच्मान जनिमानि द्वमत्तम; | 
६ रु 3१4 
अमृतत्वाय घोपयन्‌ ॥११.६ 
# भरे अंग ! ऐ पवित्रता लाने बाले रस ! तू ही तो अलन्‍्त 
प्रदीम हो कर मेरी दहन्द्रयां क्र ज्याति पुन्न की--मंर अन्म- 
जन्मास्तरों को अमर पद की प्राति का नाद सुना रहा हे । 
बेद का पावमान पर्व इस प्रकार अपने आप तीन भागों 
में विभक्त हो गया हैं. इस सोम-सरोबर में क्रमदः तीन 
तरंगें उद्ी हैं। प्रथम छः दिलोगें---आचार्यों ने इन्हें सक्त अथवा 
खण्ड कहा है--अदूभुत रस की है, दो हिलोरें बीर-ग्स 
की. ओर अन्तिम तीन द्वान्त-रस की। दूसरे शब्दों में 
सास-संजीयसी के थे तीन सबस हैं. । , 
अमेदकारी सोम 
तीनों सवन नित्य हैं। थे क्रिसी देश बिशेप अथवा 
युग विशद्यप की बस्तु नहीं है| चेद में भूत काल दो, बतमान 
काल हो, भविष्यन काल हो, तीनों काछां का अभिप्राय 
एक ही सततन्वत्तमान, अकाल काल होता है । छोक में भी 
नित्य सचादयों का ब्रणन तीनों कालों में एक समान करने 
की प्रथा । जो करेगा, सो भरेगाः: जिस ने किया, उसी 
ने भगाः जो करता है, सो भरता है--इन तीनों उन्तियों का 
अथ एक ही ££। इसी प्रकार “पुरुषों” के विपय में भी। 
कही अपन आप को 'नृ" कद कर उपदेदा दे दिया तो वह 
क7 गई कहो गया | किसी साथक अथवा सिद्ध की इदा का 


(६ ४२०: 


मेरी दशा” कह कर वणेन कर दिया तो वह साधक की 
अपनी अभिलषित सिद्धि ही की तीत्र अभिलाषा-मात्र समझनी 
चाहिये । ऐसे स्थलों पर “में”, “तू”, “बह” पर्याय हैं.। इन 
का अथे है साधक । वेद ने जहां समयों को मिला दिया है, 
चहां व्यक्तियों को भी एक कर दिया है। यही सोम की 
वास्तविक संजीवनी है---अथोत्‌ मानव-सात्र का एक दूसरे 
से अभेद। यज्ञ का--निष्काम प्रेम का--रस सोम है। 
निष्कास श्रेम होता ही अभेद में है । इस रस के उमड़ते ही 
भेद-साव मिट जाते है । 


पावसान पे के ऋषि 
यास्क मुनि कहते है :-- 
ऋषिदेशनात्‌ । स्तोमान्ददश त्योपसन्यव। । तथदे- 
नॉस्तप्स्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयस्म्वस्यानषेत्‌ ते ऋषयो5- 
भर्वेस्तचपीणामृषित्वमिति विज्ञायते | निरुकत ३.११ 
“ऋषि” शंब्द दर्बननार्थक धातु से वना है। आचाय ओपमन्यव 
के मत में ऋषि वह है जिस ने मन्तरों का दर्शन किया हो | 
इस में आह्मण का यह वचन प्रमाण है--तपस्यथा करते हुए 
इन्हें खथम्मू ब्रह्म [ अपोस्षेव वेद ] का साक्षात्कार हुआ । 
इस से ये ऋषि हुए. | यही ऋषियों का ऋषित्व है 


कक, 


हो गये । मृत-प्राय संस्कृतियों में नई जान-सी आ गई प्रेद 
के दाददों में:-- 

34२ उबर २२४३१ 
प्र सनानीः थरो अग्रे रथानां 
५ 4] 


न 


| ठु 5 
गब्यनेत हपत अस्य सना ।७,९ 


बहादुर सेनापति संपूर्ण बूतठ तथा उस की संन्क्ृतियों की रक्षा 
के लिए रभियों के आगे-आगे बदा चला जाता 4॥ 
देस्व कर इस की सेना हर्ष अनुभव करती दे । 

हस मन्त्र में “गठ्यन” दाब्द 


गो प्रथ्रिवी भी है, भाषा भी है, 


पह 


बहत सारगर्भित है । 


किरण भी । आय सेनानी 
जहां सम्पृण प्रथ्ियी के मानव-मात्र की माता के झूप में 


देखना चाहता है, इस “गो” के किसी भी अंग का खून वह 
नहीं होने देगा, वहां संसार भर की संस्कृतियों की रक्षा का 
बीड़ा भी इसी बांकुट बीर को उठाना है । 
इस अनूठे सनापति की दिग्विजय का स्वागत दसों 
देशाएँ करती &। दस दिला इस की बहनें हैं । सनानी 
हान 


गन सात्र से इस ने उन की राखी स्त्रीकार की देँ। इस की 
विजय का समाचार सुन कर दसों बहनें 


सो बहनें इस का अभिपेक 
करने आई ह£ । कहा है 
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3 49% इतर 


थे धीरस्य धीतयो धनुत्री 


- 


द्रोण ननश्षे अत्यो न वाजी ॥ 
भा [दस दिद्याओं] की प्रदक्षिणा 


रि पयट्रवज्धा। उर्यंस्य 
सनिन-चोः नेयूत की 


कन्या 


( म ) 


की है | अपने शीघ्र-गामी घोड़े की तरह वह तुरन्त [उन करे] 

हृदय-कलश में जा पहुँचा है। धीर पुरुप की ये दस बहिमें 

मरक सदबाद्धया द्वेयां बन कर, उस का एक-साथ अभिषेक कर 

परिष्कार कर रही हैं । 

पवे के आरम्भ में अद्भुत-रस का प्रयोग किया गया है । 
भक्त चच्चा है, वछड़ा है। वह विश्व को आश्वय की दृष्टि से देखता 
है | विशेषतया जीवन जो “सोम” है उस के लिए पहेली- 
सा है । इस आश्चर्य-आश्रये सें ही उसे माता का स्मरण होता 
है ओर वह उस के दशेन की प्रतीक्षा में बैठता है । प्र के 
वीच में एक लहर वीर-रस की आती है ओर फिर श्ञान्त- 
रस की वो होने छगती है । अद्भुत, वीर तथा शान्त-- 
इन तीन रसों का मेल वड़ा अपूर्य हुआ हे । 
वास्तव में सोम अमृत हैं। ब्राह्मण का अरूव वेदवाणी की... 

संजीवन-संचारिणी वर्षो के रूप में संसार का कल्याण करता 
हे; तो क्षत्रिय का सोम रुधिर के प्रवाहों ढारा मानव-समाज_ 
की सूनी संपत्तियों तथा सूखी संस्क्रतियों को फिर से हृरा- 
भरा कर देता है । फल दोनों का अमर पद की प्राप्ति हैं. । 
अद्भुत तथा वीर दोनों रस परिणामतः शान्त-रस में परिणत 
हो जाते हैं। ब्राह्षण की वाणी तथा क्षत्रिय की भुजा दोनों 
ने विश्व-वाटिका को नई हरियाली प्रदान की हे । दोनों के 
जन्म-जन्मान्तर आज अमर हो रहे हैं। उन का सम्पूर्ण 
ऐन्द्रिय जीवन यज्ञमय हुआ है | उस की मिठास अमर 
है। दोनों के जीवन सोम-रस में भीज-भीज कर कह रहे है:--- 


५अवधि” क (बार? 

सोस-रस के इन उपकरणों तथा विद्येपणों और 
प्रक्रिकओं के अतिरिक्त अनेक खों पर “अवि” के “बारों” 
का यणन आता है। पीराणिक भाष्यकार इन का अर्थ करते 
हँ--भड़ के घाल । उन की दृष्टि में यह उस ऊन का वर्णन 
हूं, जिस से सोम शुद्ध किया जाता है । ऊन एक पवित्र पदार्थ 
अवश्य हें ओर सनन्‍्तों, साधुओं के खब काम में आता है । 
योगनसाथन के लिए विशेष ऋतु सर्दी हैं ओर जहां झडी 
लगी रहती हो, वहां भक्ति-भाव की भी एक वाद सी आई 
रहती है। ऐसे प्रदेशों में ऊन का व्यवदह्यार होना स्वाभाविक 
| इस पर पानी पड़ गया तो झाड़ू दिया और जो धूल 
पड़ गई तो चह भी झट झाड़ फकी । सफ़ाई के लिये अधिक 
प्रयक्ष करन की आवश्यकता नहीं होती। ऊन का कपड़ा वनों 
ओर पर्चतों पर रहने वाछे साधक जनों के तपोमय जीवन 
का विद्ञेप उपलक्षण & । सूक़ियों में भी सफ़--जो ऊन का 
फ़ारसी पयोय हे--अभ्यासियों का खास पहरावा माना 
भाता है । परन्तु पावमान पर्व में इस सफ़र की ओर कोई 

अट्ठत दूर का संकत हा तो हो; “अबि” का अमिप्राय वहों 
वही £ जो अथबंबद के निम्नलिखित मन्त्र में बताया 

गया ह£ ;-- 


अविंत्र नार्म टेबतर्तेनास्ते परीव्रता । 
तर्म्या स्पणम इक्षा हां ता हरितेसज) ॥१०,८,३१ 


( ब ) 
अवि नाम की एक देवता है जो ऋत से घिरी हुई है। उसी 
के रूप दारा ये हरे वृक्ष हरी-हरी मालार्थ-सी पहने खडे हैं | 
यह अबि ओर कुछ हो तो हो, भेड़ नहीं हे । यह 
वास्तव में व ह चिति है जो सभी चेतनों के-“सजीब शा शरीरों 
के--रंगो-रूपों में मिन्न-मिन्न श्रकार से प्रकट हो रही है । यह 
बह भावना हे जो रोमांच-के रास्ते बाहर आ रही है। “अबि” 
के “बार” भावनाविष्ट दरीरों के रोंगटे हैं। सोम इन को पार 
कर जाता है, इन्हें घेर लेता है , इन की चोटियों पर प्रकट हो- हो 
कर नाचता है। सम्पूर्ण स्ष्टि खरष्टा के दिव्य-स्प्टी से रोमांचित- 
सी ही रही है । उस का सारा शरीर भक्ति के उद्देक से 
आद्र हो रहा है । यही सोम है । 
सोम का एक नाम “हरि”? है। इस शब्द का एक अथे 
है हरे रंग का । सोस का यह नाम सम्भवतः “हरितस्रज” 
वबनस्पतियों के कारण रखा गया है । सायण ने हरि का 
अथ किया है “पापस्य हत्तो” । हम इस का अथ समझे हें--- 
हृदयों का हरने वाछा--चित-चोर । 
तीन रस 
यह चित-चोर रस ब्राह्मण के हृदय सें छछका तो उस 
से नेतिक तथा धार्मिक सुधारणा का श्रवाह चल पड़ा। 
किसी क्षत्रिय की भुजाओं में वह निकछा तो उस से दीनों, 
दलितों की रक्षा हो गई। पीड़ित व्यक्तियों को फिर से 
सुख-पू्वेंक जीने का अवसर मिल गया। पादाक्रान्त राष्ट्र 
सोम-संजीवनी के संचार से फिर छहलूहा उठे, खूब हरे-मरे 


*४ 6] - 


अन्यत्र कहा हैँ।-- 


(५ ऋषयो अप हि व कक भ्ये ४ 
साक्षास्कृतर्माण ऋषयो वश्नबुः। ते अ्वरेस्योड 
५ व्‌ ० 
साक्षात्कृतथभस्य उपदेशेन सन्त्रानू सभादुई | १.२० 
सिन्‍्हों ने धर्म का साक्षात्कार किया, वे क्षि हुए । उन्‍्हों ने 
अपने से अल्यञ् मनुष्यों को, जिन्दें धर्म का साक्षात्कार नहीं 
हुआ था, उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये | 
हट 
ऋषि दयानन्द इसी बात को इस प्रकार कहते हँँ:-- 
बे व्यानानुग्रहमभ्यां ० हक 0 
यरीश्वर ध्यानानुग्रह महता प्रयत्नन मन्त्रार्थरय 


प्रकाशितत्वात्‌ तत्कृतमहोषकारसरणाथ्थ तन्नामलेंखन 
प्रतिमन्त्रस्यंपरि कत्तु योग्यमस्त्यतः । 


ऋणग्वेदादिभाष्यमूमिका ए० ३७२ 
परिश्रम से परमेश्वर का ध्यान 


जिन्‍्द्रों न बड़े कर उस प्रभु की 
कृपा से मन्त्रों का अर्थ प्रकाशित किया, उन के किये मद्दान्‌ 
उपकार का स्मरण रखने के लिए प्रत्येक मन्त्र पर उस के 
फ्रोप का नाम लिखा होना उचित दी है | 


यास्क और दयानन्द दोनों स्वये ऋषि थे | यास्क 


अग्नि: पर्वेभिऋषिभिरीहयो नतनेरुत | ऋफ 


इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए “नूतनंगत” का अर्थ 
करत हैं:-- 


अग्मा नल रे श्रृ ्दॉ 
अम्मामश्र नचतर | 
एम सब अंग दयों के द्राग | 


पी , 


दयानन्द लिखते हैं. कि कर्मकाण्ड का विधान ब्राह्मणों 
आदि में हो चुका है । मेरे भाष्य में उस का स्थान नहीं 
है क्‍योंकिः-- 
पुनस्तत्कथनेनानृपिक्ृतग्रन्थवत्‌ पुनरूक्तपिष्टेपपण- 
दोपापत्तेश्व | ४० ३३६ 
उसी विपय के फिर कहने से अन्पि-कृत ग्रन्थों की तरह मेरे 
भाष्य में भी पुनरक्ति का दोप आ जायगा | 
दूसरे शब्दों में स्वामी दयानन्द अपने भ्रन्थों को अनृषि- 
कृत नहीं मानते | स्वयं ऋषि होने से इन दोनों महानुभावों 
को ऋषित्व का अनुभव है । सो “ऋषि” शब्द का जो 
अर्थ ये करते हैं, वह अनुभव-सिद्ध है और इस लिए 
प्रामाणिक है । ऋषि दयानन्द का कहना है किः-- 
वेदानामीश्वरोक्तयमनन्तरं येन येनपिंणा यस्य यस्य 
मन्त्रस्याथी। यथावद्विद्तिस्तस्मात्‌ तस्य तस्योपरि तत्त- 
च्पेनामोछेखर्न कृतमस्ति | ४० ३०२ 
ईश्वर द्वारा वेद का उपदेश किये जाने के अनन्तर जिस- 
जिस ऋषि ने जिस-जिस मन्त्र का अर्थ यथार्थ रूप से विदित 
किया, उस-उस मन्त्र पर उस-ठस ऋषि के नाम का उछेख 
किया गया है। 
ऋषि तो पीछे मी होते रहे हें, परन्तु मन्त्रों पर नाम 
उन “पूव ऋषियों” ही का अंकित हुआ है, जिन्हों ने सब 
से पहले मन्त्रों का प्रचार किया था । 


मन्त्र-पठित नाम 
पुरातन शत्यी के अनुसार हम ने भी मन्त्रो पर उन के 
ऋषियों के नाम दे दिये है। यों तो ऋषियों के नास िशेष- 
बाची दी हें, परन्तु छुछ एक नाम ऐसे भी हैं, जो स्वयं 
मन्त्रों में भी पठित हैं। उन पर विचार करने से सनन्‍्त्रा तथा 
उन ऋषियों के नामों के पारस्परिक सम्बन्ध पर एक अतीब 
गोचक प्रकाश पड़ता है। नवें खण्ड के अंतिम मन्त्र का 
आरम्भ इन शब्दों से होता हैः-- 
पवित्र ते वितत त्रह्मणस्पते । 
ऐ. वेद के तथा ब्द्माण्ड के पालक सोम ! ठुम्हारा पवित्र 
व्यापक £। 
इस मन्त्र के ऋषि का नाम भी “पवित्र आंगिरस” 
थीत “अगिरस गोत्र-उत्पन्न पवित्र” है। इस “पविन्न” 
नाम का, मन्त्र में आए “पवित्र” शब्द के साथ कोइ संवन्ध 
प्रतीत नहीं होता, सिवाय इस के कि ऋपषि ने मन्त्र का 
दस कर उस के भाव के अनुरूप अपना नाम “पवित्र 
रस्र लिया हो । अथवा पवित्रता के प्रचार के कारण ऋषि 
का नाम छोक में अपन आप “पवित्र” प्रसिद्ध हो गया हो । 
आज भी यदि इस मन्त्र का पाठ करते हुए पाठक 
अपने हदय की ऋषि के नाम के अलुरूप “पवित्र” 
बना ने तो मन्त्र के भाव के समझने में उन्हें 
सुगमता छोगी । 
प्रथम खण्ट का दूसग मन्त्र इस प्रकार हैः--- 


( प ) 
श्र 3 १2२ £« कह. 3 
सखादिष्टया मदिष्ठया पवख सोम धारया | 
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इन्द्राय पातव सुतः ॥ 
ऐ संजीवन-रस ! तू रसीली नशीली धार द्वारा पवित्रता का 
प्रवाह छा । तेरा सबन इस लिए हुआ है कि इन्द्रियों का 
स्वासी तेरा पान करे । 
इस स्वादिष्ट धारा का ऋषि मधुच्छन्दा है अथात्‌ मीठे 
संकल्प वाला | 
इसी खण्ड के पांचवें मन्त्र में आया हैः-- 
तिम्नो वाच उदीरते । 
तीन वाणियां उठ रही हैं । 
और इन तीन वाणियों का ऋषि है त्रित--तीन को 
पहुंचा हुआ | 
पांचवें खण्ड के ७ वें मन्त्र में “पुरुस्पठहम्‌” छोक-ग्रिय 
अथवा अति कमनीय--यह विशेपण आया है। और इस 
मन्त्र का ऋषि हे वशिष्ठ । वश कान्तो । 
छठे खण्ड के छठे मन्त्र में “अंगोषिणम्‌”--अंग-अंग 
में वसा हुआ--विशेषण पाया जाता है । इस मन्त्र का ऋषि 
वसिष्ठ है--खूब वसा हुआ । 
सप्तम खण्ड का चौथा मन्त्र भी वसिष्ठ ऋषि द्वारा दृष्ट 
है । ओर उस में पाठ आया हैः--- 
विश्वा बसु हस्तयोरादधान: । 


[2 


सब वसु [ वास-सामग्री _] हाथों में लिये हुए । 


च्ख 


( स) 


इसी खण्ड के आठवें मन्त्र में कहा है :-- 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिम्‌ । 
राक्षस का इमन करता है । कृपण को सब ओर से 
बाधित करता है। 

इस बाधा तथा हनन का ऋषि है मन्यु । 

४थ खण्ड के १३ वें मन्त्र में “अयास्य:”--अनथक 
“इन्दुः” का विश्ेषण पड़ा है । ओर इस मन्त्र का ऋषि भी 
अयास्य ही है | 

इन संकेतों पर विचार करने से पता छगता है कि कुछेक 
फ्रपियों के नामों में भी मन्त्रों का भाव आया हुआ है. । कहीं- 
कहीं तो ऋषि ने मन्त्र-पठित कोई पूरा शब्द ही उठा कर 
उस का अपने नाम के रूप में प्रयोग कर लिया है। जेसे 
“पवित्र” और '“अयास्य!। मन्त्रों में ये शब्द ऋषियों के 
नाम नहीं हैं. वहां तो “पवित्रम” नपुंसक है । इस का अथे 
हैं चलनी । “अयास्य” का अथ हें---अनथक | वह “'इन्द” 
का विशेषण है । ऋषियों ने इन भावों को अपने में बसा 
लिया। ऐसा कर एक “पवित्र” प्रसिद्ध हो गया, दूसरा 
“अयास्य”। मन्त्र में जो सामान्य संज्ञा थी, चह ऋषियों के 
नाम के रूप में आ कर विश्वेष हो गई | इन के सिवाय अन्य 
नाम तो पूरे भी नहीं लिये गये। बे मन्त्रों के भादों के 
अनुकूछ स्वयं बना लिये गये प्रतीत होते हैं । ' 

नो क्‍या ऋषियों के सारे नामों की यही अबख्ा है ? 
कया ये सच, सन्‍्त्रा क भावा का देख कर बनाये गये है १ 


( ह ) 

ऐसा कहना कठिन हैं। ऋषियों के नाम सन्त्रों पर लिखे चले 
आते हैं। और इस वात पर भी वल दिया गया है कि मन्त्र 
के पाठ के साथ-साथ पाठक देवता तथा ऋति का भी विचार 
करे । इस में ऋषि द्यानन्द ने यह हेतु दिया है कि ऐसा 
करने से ऋषियों द्वारा किये गये मन्त्रार्थ के प्रचार-रूपी 
महान्‌ उपकार का स्मरण हो आता है । जिन नामों में मन्त्र 
का भाव समा गया है, उन्त से मन्त्राथ समझने में भी 
सहायता मिलेगी ही | मन्त्र के किस अंश पर अधिक बल 
है (--यह ज़रूर उस नाम से स्पष्ट हो जाता है | सम्भवतः 
इसी आशय को सम्मुख रख कर निरुक्तकार ने ऋषियों के 
नामों की निरुक्तियां भी दे दी हैं) यों निरुक्त में नाम तो 
ऐसे आचार्यों के भी आते हैं जो सन्त्रों के “पूष ऋषि” नहीं 
हैं। उन नामों का निवेचन निरुक्तकार नहीं करते, परन्तु 
ऋषियों के नामों का करते हैं । यह क्‍या इस लिए है कि 
इन नामों का मसन्‍्त्रों के अथे से संवन्ध हो सकता है ? 
हस ने सी निरुक्तकार का अनुसरण कर, ऋषियों के नामों 
के अथ दे दिये हैं। 

१. १, ४; ९. ३, ८; ३. १,८, ९; ४. १४--इन सन्त्रों 
का ऋषि अमहीयु है । अमहीयु के दो अथी हैं । एक तो मही 
अथात्‌ प्रथिवी की इच्छा न करने वाला--सामान्‍्य पार्थिव 
जगत्‌ से ऊपर दिव्य अध्यात्म की उड़ान छेने बाछा । यह 
भाव प्रायः इन सब मन्‍त्रों सें पाया जाता है । पहले ही सन्सत्र 
में कहा हैः-- 


( क्ष ) 
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उद्या ते जातमन्धसों दियि सद भ्रम्याददे । 
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उग्र शर्म साहे श्रव) |॥ 
यहां (भूमि) पार्थिव शरीर द्वारा (दिविसत्‌ ) झुलोक में 
विद्यमान सोम-संजीवनी के उत्कृष्ट आश्रय का आनन्द लिया 
जा रहा हे । 
2, १४ में:-- 
गच्छलिन्द्रस्य निप्कृतय्‌ । 
इन्द्र के परिप्कृत घर की यात्रा हो रही हूं । 
अथवंबद में कहा है :-- 
सोम य॑ त्रह्माणों विदुर्न तस्याश्चाति पार्थिव: । १४-१३ 
जिसे अदवेत्ता सोम समझते ई उस के [ रद्ृस्थ ] को पार्थिव 
मनुष्य नहीं पाता । ' 
“अमद्दीयु/का एक ओर अथ हँ--महत््व की आकांक्षा 
ने कर्ने वाछठा--विनम्र । यह भाव ३.१ में इस प्रकार कहा 
गाया ४ :--- 
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जर नि 
उपाधपुजातमणप्तुर ग्रोमिभड्ढं परिष्कृतम्‌ | 


ल्‍्प फ 


2 | 


दे दवा अयासिपु: ॥ 


ज 


5 


“अव्यन्यशात सनु्ष्या से देय ग्रे 


प्र * 


हारा पारेप्कृत, सधार संवार 
ये, उसम कट मान, जठ् की तरह लचकीले, श्सील विनय- 


ह 
3 
»)! १ 


। 


को निवाद जा-जा वार 


जा कर प्रास कर ही लिया । 


( ऋन्न ) 


सोम-रस का पान करने वाला विनम्र हो कर झुलोक का 
आनन्द लेता है । एक आससानी प्राणी प््थिवी पर बस रहा 
है, परन्तु अत्यन्त विनीत भाव से । उस के बिसछ विनय 
ही सें उसकी दिव्यता सन्निहित है । 

ऋषियों के लिए प्रमाण 

इस पर के सभी मन्त्र ऋग्वेद के ९एस सण्डल में विद्यमान 
हैं, और ऋग्वेद के ऋषियों का ज्ञान शौनक-कृत सवोनुक्रमणी 
से हो जाता है। सद्यत्नत सामश्रमी द्वारा संपादित सामबेद 
के सायण-भाष्य में भी थोड़े से परिवतेनों के साथ वही 
ऋगपि दिये गये हैं | इस भाष्य की पाद-टिप्पणियों में ऋषि- 
नेगेय क प्रमाण से इन ऋषियों के गोत्र भी लिख दिये गये 
हैं। बैदिक यन्त्राहय द्वारा सुद्रित सासमबेद में इन सब 
पुस्तकों से छाभ उठाया गया प्रतीत होता है , परन्तु पति- 
लिपि में कुछ अशुद्धि रह गई जान पड़ती है। हम ने ऋषियों 
के नाम सर्वानुक्रमणी के अनुसार दिये हैं । 

अनेक ऋषि 

ऋषियों के सम्बन्ध में एक और बात भी ध्यान देने 
योग्य है | वह यह कि एक मन्त्र का एक ही ऋषि नहीं। 
कहीं तो एक से अधिक ऋषियों में विकल्‍प है | इस से 
प्रतीत होता है. कि सन्त्र-दशन के इतिहास की पूरी सुरक्षा 
नहीं हो सकी । ओर कहीं-कहीं (जैसे ५. १ में ) एक ही 
सनन्‍्त्र का दशेन एक साथ एक से अधिक ऋषियों द्वारा 
हुआ है। कुछेक मन्‍्त्रों के सात-सात ऋषि हैं। उन 


( जम ) 


ऋषियों के भारद्वाज आदि वही नाम है जिन्हें उपनिपद्‌ में 
सात इन्द्रियों का वाचक बताया गया है। कुछ आचार्यो 
के मत में ९. ४ का द्रष्टा “ऋषिगण” है । एक सनन्‍्त्र का 
प्रचार अनेक ऋषियों ने किया हो---इस में आश्रय की कोई 
बात नहीं है । बेंदिक घर्म किसी एक ऋषि का नहीं, 
अनेक ऋषियों का है । और जैसे यास्कर और दयानन्द 
की ऊपर उद्धृत की गई उक्तियों से क्लात होता है, ऋषियों 
की यह परम्परा अब तक चल रही है, ओर आगे भी 
चलेगी ] हम सब इन ऋषियों के ऋणी हैँ. । परमेश्वर हमें 
इस ऋण के चुकाने की शक्ति दें। ऋषि दयानन्द 
के शब्दों मं--वरेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है | 
इस का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना आर्यों का परस 
धर्म हैं |! 
क्रषि-क्ण का झोप 

इस परम धर्म के पालन करने से ही ऋषियों का ऋण 
चुकाया जा सकता है | प्रस्तुत पुस्तक इस ऋण के शोथ 
की दिशा में एक प्रयत्न हैं । यदि पाठक स्वर्य स्वाध्याय 
कर दूसरों को स्वाध्याय की प्रेरणा करें तो वे भी ऋषि-ऋण 
से उऋण होने का पुण्य छाम करेंग। इस स्वाध्याय में 
यदि ऋषियों के नार्मो का भाव अपने छदय में धारण कर 
लिया जाय और मन्त्र का विचार उस मनोवृत्ति से किया 
जाय जो ऋषि के नाम से इंगित होती हैं तो विशेष छाभ 
होने की सम्भावना है । 


(४ गिः 
स्वाध्याय का क्रम 
जो पाठक मूल-सन्त्र तथा उन के शब्दार्थ समझ सकते 
हैं, उत्त के लिए स्वाध्याय का उत्तम क्रम यह होगा कि 
पहिले मूल-मन्त्र का पाठ करें, फिर शब्दाथे का। इस के 
पश्चात्‌ मन्त्र के सम्बन्ध में दिये गये उद्गार का । जब यह 
प्रक्रिया पूरी हो जाय तो इस क्रम को उलट दें, अर्थात्‌ 
उद्गार के पश्चात्‌ झब्दार्थ को एक वार फिर पढ़ें और उस 
का समन करें| तत्पशचात्‌ उद्घबार तथा शब्दाथे में-दिये गये 
भावों को सम्मुख रखते हुए मूल-सन्त्र को दुबारा अपने 
विचार का विपय बनायें | हम ने इस क्रम को उत्तम कहा 
है । प्रत्येक पाठक इस वात का निणेय कि इस विषय में 
उस की बैयक्तिक आवश्यकता किस भ्रकार पू् हो सकती हे, 
स्वयं कर सकता है । 
परमेश्वर की देन परमेश्वर के अपेण है । इस अपंण ने 
हमारा कल्याण क्रिया है। परम प्रश्नु सब का कल्याण करे, 
प्राणी-मात्र का कल्याण करे । 
झमित्योम्‌ 


रुरुकुछ काँगड़ी, | 
हरह्वार |] चमूपति 


कक्स खाक 
अज्ुत तरंग 


ओश्स्‌ 


अथम खण्ड 


गायत्री छनन्‍्दः। पड़जः स्व॒रः ॥ 


राग का झूलना 


37१ 3 
उच्चा ते जातमन्धसो दिविसद्‌ भूम्याददे । 
उश्उ 3 
उग्र शर्म महि श्रवः ॥१॥ 
ऋषि:---अमहीयुः -- एथिवी की नहीं, चुछोक की उड़ान छेने वाला | 
हे सोम ! में (ते) तेरी ( अन्धस: ) प्राणअद संजीवनी से 
( जातम्‌ ) पैदा हुए (उच्चा ) ऊँचे, (द्विसदू ) दुलोक में 
विद्यमान, (उद्मम्‌) स्पष्ट (झसे ) सुख-पूर्ण आश्रय और 
( महि ) महान्‌ (श्रवः ) श्रुति-गान को ( भूस्या ) इस 
भौतिक शरीर के द्वारा (आददे ) उपलब्ध कर रहा हूँ । 
प्रभो ! आप जगत्‌ के जीवन हो । आप का प्रेम प्राण-प्रद्‌ 
है'। उस में एक रस है, जिस से अद्भुत जीवन मिलता है. 


इस श्रेम-रस के बिना हृदय की वगिया सूखी है । उसे पानी... ' 


नहीं मिलता । सन की क्यारी कुम्हला रही है । चित की 


सोमसरोवर ॥। 


कली गरू सड़ कर गिर गई है.। प्रभो ! इस सूखी वशीची 
के लिए, इस कुम्हला गई क्यारी के लिये, इस गली सड़ी 
हुई कली के लिये आप की भक्ति का रस संजीवन-बूँद है । 
यह वेद इस प्रथिबरी की उपज नहीं, किसी ज्योतिमय जगत्‌ 
की बस्त है। बंद छोटी है पर इस का आश्रय महान है; 
साधक की आँखों में यही वस्तु सार है । अन्य छुछ स्पष्ट 
हो न हो, आप के प्रेम का आश्षय उम्र-डद्‌गृणे हे, ऊपर उठा 
हुआ, सब चीज़ों से अधिक स्पष्ट हैं। संसार की मरुस्थली 
में जा रहे यात्री को इसी बूँद का भरोसा हे | वा रे ! 
यह बंद गाने लगी। क्‍या सुरीछा संगीत हैं ! भक्ति का 
संगीत ! साक्षान भगवती श्रुति बोल उठी है । सुस्त का 
बिन्दु सुख का सागर बन गया है | 

यह रस भातिक नहीं, दिव्य है । इस भातिक जीवन में 
यह दिव्य रस केसे आ गया ? भोतिक जीवन का उद्देश्य 
दिव्य है । शरीर हें तो सट़टी ही का, पर इस से उपलब्ध 
दिव्य रस भी दो सकता हैँ । प्रथिवी घुलोक की सीढ़ी है । 
आ ! मेरे मद्री के शरीर ! तुझे पूर्ज | व्‌ मुझे दिव्य राग सुनाये 
जा । इस संसार में सर ओर कान ह ? भेरे प्रश्चु के विश्वाम- 
घाट ! भरे प्रियतम के सुरीछे तेबूरे ! बरस ! चरस !! गा! 
गा: छुछ सुना ! कुछ पिला ! तेरे गान में रसहे । आ ! में 
इस का पान करू। तेरे संजीवन-रस में अद्य-नाद है। आ ! 
में इस का श्रवण करूं। भरे मद्ठी के शरीर ! तू दिव्य है । 
में थक गया ह/ै। अपने गान के घोंसले में मुझ्ते चेठा छे । 


५ - अद्भुत तरग 


अपने रस के झूलने में मुझे झुछा ले । तू ही तो मेरा असली 
घर है--रसीछा, सुरीछा घर ! 
रहा प्रेम का पलना झूल ॥ 
चिति की किरणों के झूले में, 
करती झिलमिल तन की घूल । 
नस-नस से नाडी-नाड़ी से, 
उठी तान सुख-मद्चल-मूठ । 
राग ज्योति है, ज्योति राग है, 
द्विलते तार अहो ! अनुकूल । 


नशीली रसीली लहर 


२२ ०] पैर 3१२ हि] १२ 
खादिष्ठया मदिष्ठया पवख सोम धारया | 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥२॥ 
ऋषापष:--समंधुच्छन्द[४ -- सीठ सकटप बाला | 
(सोम) हे सोम ! तू (स्वादिष्ठया) अत्यन्त रसीछी (सदिष्ठया) 
अलन्त नशीली (घारया पवस्व) धारा के रूप में अ्रवाहित 
हो। [ जीव-जगंत्‌ को ] पवित्र कर। (सुतः) तेरा जन्म इस 
लिए हुआ है कि (इन्द्राय पातवे) मैं इन्द्रियों का राजा तेरा 
पान करूँ | 
मोहन ! तेरा प्रेम-रस अत्यन्त रसीछा, अत्यन्त नशीछा है। 
जिस ने इस का एक घूँट पी लिया, उसे दुनिया की सुध-बुध 


गम 


सोमसरोचर 


न रही | संसार जिसे दिन कहता है, वह उस के लिए रात 
हैं । संसार जिसे रात कहता है, चह्‌ उस के लिए दिन है । 
वह पागल है। अपनी मस्ती में वहा जाता है । एक तरंग 
हू कि वह उस पर सवार हे। केसा पवित्र, केसा बेलाग 
नद्ा है ! काम, क्रोध, छोभ, मोह, अहेकार--कोई भी महू 
ऐसा नहीं जो इस नशे के साथ लगा रहे । 
इस नशे का पान साधारण जन नहीं, केवल राजा छोग 
करते हैं। तो हम भी तो अपनी देव-पुरी के राजा हैं। 
हमारे शरीर को स्वयं वेद अयोध्या--युद्धों से बचाने छायक़, 
अजेय--नगरी कहता है। हम इन्द्रियों के स्वामी हैं| हमारा 
संयम-रूप स्वराज्य अटल हे । हमारा अधिकार है कि हम 
सोम का>-प्रभ्नुप्रेम के संजीवन-रस का--जी भर कर 
पान करें। 
बहती नवछू नशीली धार ॥ 
झूम झूम मद-माती छाती, 
सुख-संजीवन सार । 
रोम-रोम वन ओंठ चूसता, 
ऐसा सरस खुमार । 
मेरी देवनपुरी के राजा! 
करो ग्रहण उपद्दार । 
बहती नवछ नशीडी धार ॥| 


: अद्भुत तरंग 
 घर्मं-मेघ 


पर 3 १२ 3१4१ २ 
पा पवस्थव चारया मरुत्वत वे सत्सरः । 
छठ २७ १२ 


चिश्वा दधान ओजसा ॥ ३ ॥ 
ऋषि:--भ्गु :-तपस्वी 
( धारया ) अपनी धारण करने वाली संजीवनी से (ब्रषा ) 
धर्म-मेघ बन कर ( पवस्व ) पवित्रता का प्रवाह चला | 
( मरुत्वते ) प्राण-शक्ति के धनी के लिये तू ( मत्सरः ) हर्ष 
का सरोवर है। (ओजसा ) अमने ओज से (विद्वा ) 
समस्त भूत-जात को--अनेक त्रह्माण्डों को ( द्धानः ) 
धारण करता हुआ प्रवाहित हो । 
संगलमय भगवान्‌ ! इस एक विश्व का ही नहीं, संपूर्ण 
विश्वॉ--संपूण् त्रह्माण्डों का आधार आप की शक्ति है। इस 
एक शक्ति के द्वारा केवल भिन्न-भिन्न छोक ही नहीं, सारे-सारे 
ब्रह्माण्ड एक हो रहे हैं । कैसा आश्रय है कि संसार का अणु- 
अणु अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखता है और फिर जीवन की रस्सी 
द्वारा दूसरे सब परमाणुओं के साथ बँधा हुआ है। प्रभो ! 
यह तुम्हारी महिमा है । जीवन की रस्सी तुम्दारी संजीवनी 
शक्ति है । ब्रह्माण्ड तुम्हारा शरीर है, तुम इस के आत्मा हो । 
शरीर को आत्मा ने एक वना रखा है। जीवन की धारा बह 
रही है ओर बिन्दु-विन्दु को एक सुन्दर मनके के रूप में 
तरंगों की माला में पिरो रही है । 


सोमसरोवर ८ 


तुम्हारी कृपा पवित्रता का मेंघ बन कर वरस रही हे । 
पाप धुल रहे हैं । पुण्यों का प्रवाह वह रहा है । 

प्रभो ! यह प्रवाह किस के लिए हे ? प्रथ्िवी प्रसन्न हे । 
जल प्रसन्न है। वायु के झोंके खुश हैं। यह सकछ संसार 
हप का पवित्र सरोवर है | किस के लिए ? मरुत्वान---प्राणों 
के पति इन्द्र के लिए। तो क्या में इन्द्र नहीं ? मेरी 
सम्पूण इन्द्रियों मेरे अधीन है.। मेरा देखना, सुनना, खाना, 
सूँघना, स्पट्टा करना मेरे अपने बस में है । में विषयों का 
दास नहीं, स्वामी हू । राजा है । 

तो प्रभो ! इस सरोवर में एक डुबकी में भी तो छगा 
लूँ। मेरा जीवन भी रवच्छ हो जावे । 

धर्म-मघ ! बरसो। मेरी आश्ञा-कलिकाओं पर बरसो । मुझ 
चातक के मुख में एक स्वाति-बिन्दु टपका दो। देखो ! कब का 
प्यासा हूँ । तुम्हारी तरफ मुँह उठाये खड़ा हूँ। प्रभो ! एक बूँद ! 


पाप-नाशक नशा 
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बे 


» यस्ते मदों बरेण्यस्तेनापवस्थान्धसा | 
3२ 
दवाबीरघणशंसहा ॥ ४ ॥ 
फ्रॉपिः--अमहीयुः ८ एथिवी की नहीं,यछोक की उदान छेने बाछा । 
(ते) तेरा (य:) जो (चरेण्य:) अदण करने छायक (मद 
नम्मा £ (तन) उस (अन्बसा) प्राण-प्रद संजीबन-रस से 


९, भद्भुत तरंग 


(आपवस्व)चारों ओर पवित्रता का प्रवाह चछा। तू ( देवावी:) 
दिव्य भावनाओं तथा दिव्य प्रजाओं का रक्षक तथा 
(अघशंसहा) पाप की प्रशंसा का घातक है। 
अन्य सच नशे छोड़ देने चाहिये। वे मैले हैं, अपविन्न 
हैं। उन में पाप का पुट है। वे हिंसा से पैदा होते हैं । उन के 
ख़मीर में पाप हैं । वे पाप ही की उपज हैं और पाप ही 
की प्रेरणा करते हैं । परन्तु मोहन ! तेरे प्रेम का नशा प्राण- 
प्रद है | इस से स्वास्थ्य बढ़ता है । इस के पान से शरीर 
नया जीवन-लाभ करता है । और मन की तो काया-पलट 
सी हो जाती है । यह नशा अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त सुख- 
दायक है । 
देवताओं के लिये यह नया अमृत है । देबी प्रवृत्तियाँ 
सो रही हों तो इस नशे का ध्यान आते ही जाग जाती हैं, 
झूमने लूगती है । भरी भावना किसी संकट के कारण सृत्त- 
प्राय हो तो केवल जी ही नहीं, छहलरूहा उठती हैं । साई के 
स्नेह का नशा सत्य की, सरलता की, सनन्‍्तोप की, सदाचार 
की रक्षा करता है । छाख आपत्तियाँ आती हों, साई का 
स्लेही धम के रास्ते से नहीं हटता । धर्म के लिए संकट सहने 
में उसे आनन्द आता है । पाप की मोहिनी साई के ख्रेह के 
सम्मुख एक क्षण के लिये भी नहीं ठहर सकती । 
हमारा मन भटक जाता है । उस की रुचि पाप की ओर 
हो जाती है । कोई अन्दर-अन्दर से मानों दबी सी आवाज 
में पाप की प्रशंसा करने छगता है | दिछ कहता है--पाप 
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है तो क्‍या, इस से लाभ ही होगा, झूठ बोल दो, इस से एक 
अपना ही नहीं, संपूर्ण जाति का लाभ है । परोपकाराथ 
छल करने में क्‍या दोप है ? इस अकार के कितने छल हें 
जो मेरा छली मन रोज़ करता रहता हे । 

प्रभो ! आप की आँख चचा कर तो यह छछ चल भी 
जाये, परन्तु आप के सामने आते ही यह मोह का--अज्ञान 
का ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो जाता है । आप की एक कृपा- 
कोर छाख्र पापों का बंटाढार कर देती हे । 

तो फिर वह आप की क्ृपा-कोर कहाँ हे ? मेरे लिये 
वही सोम है । में उसी का प्यासा हूँ । एक प्याली ! एक 
घूंट !! एक बूँद !!! 


रंभा-नाद 
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तिम्नो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः | 
+ ने 3 9१०२ 


हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥५॥ 

ऋष्:--प्रित: - पूरा सरा हुआ, तीन से घिरा हुआ | 
(तिल्र:) तीन (याच:) जनिर्यो[अ, उ, म्‌] (उदीरत) उठ 
रहा ईे। मानो (थनवः) हुधल्य (गावः) गायें [वछडों 
का] (मिमन्ति) बुच्य रदी £। (हरिः) चित-चोर (कनि- 
करत ) गरजना शुआ (एलि) आ रहा दै । 

प्यारे ! तुम ने मरा हृदय चुरा लिया है । म॒झे पता भी 


११ अर्भुत तरंग 


नहीं होने दिया और मेरी सारी सुध-बुध हर ली है। यह 
क्या तुम्हारी आवाज़ आ रही है ? प्रथिवी से, आकाश से, 
बहती हुई नदियों से, चलती हुई वायु के झकोरों से, गरजते 
हुए बादलों से, कड़कती हुई विजछी से--क्ष्या तुम्हारी 
आवाज़ आ रही है ? सुनसान रात में, तारों भरे आकाश 
के नीचे, जब सारा संसार मौन साधे सो रहा होता है, 
वायु भी थक कर अपने पंख सुकेड़ लेती है--ऐसे सन्नाटे में 
में तुम्हारे नाम के जाप को सुनता हूँ | अ, उ, मू--ओश्म्‌। 
क्‍या यह तुम वोल रहे होते हो 

खष्टि की प्रय्येक क्रिया, प्रय्येक चेष्टा, तुम्हारा गान है-- 
मनोमोहक उद्बीथ है। चेष्टा आरम्भ हुईं | मानो गायक 
का गला खुल गया । गला खुलना क्या है ? “अ” का उच्चा- 
रण । तान उड़ले छगी---“उ-उ-उ-।” यह तान की उड़ान 
हे--क्रिया का लम्वा क्रियामाण रूप। गायक छय के मज़े 
छे-ले कर अन्त को अपनी ही छय में छीन होने छगा । उस 
के ओंठ मिल गये--गान के मिठास ने चिपका दिये । यह 
ओंठों का चिपकना ओर क्या है ? “म्‌” का मूत्ते रूप । 

संसार का अणु-अणु ओम का उच्चारण कर रहा है । 
क्या सघुर गीत है ? उतना ही सघुर जितना जंगल से 
छौटी हुई गो का रंसा-गीत । इस रंभा-गीत को कोई बछड़े 
के कान से सुनो । गो के स्तनों में दूध मर रहा है, बछड़े 
के पेट में भूख उमड़ रही है। रंभा-नाद दूध के मुँह को 
भूख के ओठों से मिला रहा है । बछड़े को माँ के सन के 
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सिया चैन नहीं । स्तन मानों माँ के मुख से ही वछड़े के 
फानों में दूध डेंडेल रहा हे । 

मेरी जंगल से छोटी हुई मो ! आ ! आ !! रँसा | रँसा !! 
आ. .... 3. ...- -म्‌। यह तीन अक्षर सुनाये जा। मेरा 
रॉगटा-रोंगटा इस राग का भूखा है। मेरे रोम-रोम का मुख 
इस अपने स्तन से छगा ले। दूध के साथ-साथ तेरे 
वात्सल्थ-रस का पान करूँ। यही भेरा सोम-पान हे । 

माँ! में तेरा बछड़ा हूँ। मुझे छोड़ कर तू सारा दिन कहा 
रही ? अब तो सॉाँझ हो रही हे । तेरे पीछे में ने काफ़ी धूछ 
उड़ाई &। मेरे कुकर्मो की धूछ मेरे भाग्यों की धूलि-वेला 
बन गई दे। में ! आ ! इस धूलि-्वेढा में दोौड़ती हुई आ ! 
गरजती हुई आ ! हॉपती हुई आ ! बच्चे का छृदय तेरे स्तनों 
में--तेरी छातियों में ह। आ ! उस की भूख, प्यास--मैया 
के दशान की भूख--उस के रंभा-नाद की प्यास--हर छे | 
अपने दूध के हाथों, अपने रंभा-ताद के हाथों हर ले । 


इन्द्र की अचना 
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न्द्रायेन्दों मरुत्ते पवख मधमत्तमः । 
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अकम्य यानमासदम्‌ ॥६।॥ 
फ्रापएर--कधश्यपः > द्रष्टा | 


(टन्दी) 0. जगत को सरसाने बाद़े सेहइ-रस के सुधाकर 


१३ अद्भुत तरंग 
मुझ (मरुत्वते) प्राणों वाले (इन्द्राय) मुझ इन्द्रियों वाले देह- 
धारी के लिये (मघुमत्तमः) अत्यन्त मधुर हो कर (पवस्व) 
पवित्रता का प्रवाह चला | में (अकेस्य) अचना के (योनिम्‌ ) 
सन्दिर से (आसदम्‌ ) प्रवेश कर रहा हूँ। 

मेरे प्राण अबल हैं। शरीर खस्थ है। अंग-अंग में स्फूर्ति 
है। निठछ्ला वेठने को जी नहीं चाहता | दसों इन्द्रियों शक्ति- 
शाली है । यह सब कुछ होते हुए सी जीवन नीरस है । 
स्वास्थ्य के साथ भी दिन बीत जाता है । रोग की अवस्था 
में भी ज्यों वयों रात कट जाती है । किसी ने कराह-कराह 
कर समय गुज़ार दिया, किसी ने हँस खेल कर दिन बिता 
दिये । स्मृति दोनों की नीरस है | 

मुझे शक्ति का अभिमान तो होता है, रस नहीं मिलता | 
गये से गदेन उठा देता हूँ और बह ऐंठ जाती है । पर 
ऐंठ में रस कहों ! रस तो छूचक में हे । हो छचक ही में 
जीवन है | 

प्रभो | कोई छचकीला आनन्द ! कोई स्थायी स्थिर रस ! 
सुनता हूँ, स्थिर रस तुम्हारी कृपा-कोरों में है । तुम्हारी 
कृपा-कोरों की चाँदनी चोद के, तारों के प्रकाश के साथ- 
साथ जगत्‌ को व्याप्त कर रही है। आकाशन-गंगा प्रेम की 
गड्जा बहाये जा रही है। मेरे हृदय-चकोर के चाँद ! तुम्हारी 
स्निग्ध किरणों ने ही तो अपने ख्लनह-रस में सम्पूण प्रकृति 
को गुध-गूंध कर रस-मय बना दिया है। तुम्हारा हृदय 
आदर न होता तो अणु-अणु प्रथक्‌ भले ही रह जाता। 
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इस में तरी न आती । पिण्ड न बनते। त्रद्माण्डों की स॒ष्टि-- 
संसष्टि--न हो पाती । 

हे सट्ट जगत के संजीवन-रस । एक क्ृपा-कोर मेरी 
ओर भी ! 

में अपने ताप का कारण समझ गया हूँ ! वह हे. 
तुम्दारी करुणा से विमुखता । मेरे पास स्वास्थ्य हे, स्फूर्ति हे, 
पर इन दोनों का सार--वुम्हारा स्नेह मेरी आँखों से दूर हे । 

हे प्राणों के प्राण ! मेरे प्राणां को अपनी ख्ेह-सुधा से 
अनुप्राणित कर दो | मेरे जीवन को अपनी संजीवनी से 
उज्जीवित कर दो । मेरी इन्द्रियों तुम्हारी अचना के फूल 
बन जायें। मेरे प्राण तुम्हारी प्रजा के नेवेद्य हों। आज मेरा 
नया जन्म हो । अचना के जीवन का जन्म | पूजा के नव- 
जीवन का उदय । 

में झुक जाऊँ, छचक जाऊँ, तुम्हारे चरणों में. तन, 
मन, धन--सव अपंण कर दूँ। सफछता अपण में हे। 
अचन में है । अपण अचन एक है. । 


कॉपल फूटी 
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असाव्यंश्रुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठा! 
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अइयेनो न योनिमासदत ॥७॥ 
ऋ्राप:--जमदाप्नः > घटती हुई भाग | 


(गिरिष्टा)वाद्लों मे, पर्वतों भे, ऋषियों की बाणियों में रदने 


१5% अद्भुत तरंग 


वाली (दक्ष:) संजीवन-शक्ति (सदाय) हर्ष के लिये (अप्सु) 
[मेरे आई हृदय की] व्यापक तरंगों में (अशुः) कोंपछ सी 
(असावि) फूट पड़ी है। (न) मानों (इयेनः) बाज (योनिम्‌ ) 
प्रोंसले में (आसदत्‌ ) आ गया है। 
काले-काले बादल, हरे-हरे पर्वत शक्ति का घर हैं | ऐसा 
प्रतीत होता है, जैसे पर्चत पर पर्वत दौड़ रहे है. । प्रभु की 
लीला के ये विशेष स्थान भक्तों के हृदयों की तरह सदा 
आप्लावित रहते हैं । इन से प्रतिक्षण रस टपक रहा है । 
नदियों वह रही हैं | झरने झर रहे हैं । फव्वारे स्थान-स्थान 
पर फूट रहे हैं। प्रकृति देवी अपना आद्रे हृदय उंडेल रही 
है । नदियों के ऊँचे नाद, प्रपातों के सुरीले संगीत, वृक्षों की 
मधुर महारनियाँ प्रभु की सहिमा के आह्ाद-जनक आलाप 
हैं । मानों आदिम रूष्टि के ऋषि अभी वहीं खड़े वेद-मन्‍्त्रों 
का जाप कर रहे है । केसा स्वाभाविक रसास्वाद है । 
रस के इस व्यापक प्रवाह में मेरा हृदय क्‍यों सूखा है 
अहा ! प्रेम-पवन का एक झोंका इधर भी आया। रस-लहरी 
का एक थपेड़ा इस शुष्क मरुस्थली को भी सिगो गया। में 
मस्ताना हो उठा । मेरा मन झूस रहा है । इस सरुस्थली में 
एक हरी कोंपलछ फूट पड़ी है । आज मेरा हृदय तरंगों की 
विलास-भूमि है । प्रभो ! में जीता हूँ। में सूखा काठ नहीं 
रहा । आप के अलुग्रह-भार से छदी छचकीछी शाखा हूँ । 
छचक ही में गौरव है । आप की कृपा झुकी ओर मुझे 
झुका गई । प्वृतों की शक्ति अनघड़ थी | बादरू मस्त हाथी 


सोमसगेवर हि 


थे | जीवन-बल तो सिंह में भी था, चीते में भी, चील में 
भी था, वाज़ में भी। परन्तु इस का सुसंस्क्तत आविष्कार 
सन्त के ख्लेह-सम्पन्न दृदय में होता है । भक्त के हृदय सें 
आकर जीवन-शक्ति सचमुच संजीवनी बन जाती है । बाज 
घोसले में आ जाता है । जंगली नागर बन जाता हे । 

पर्वत ओर बादल का नाद मनुप्य की दृदय-तन्त्री से 
झंकृत धोकर निकले, तभी वह अजपा जाप है, अनाहत नाद 
है। विश्व-गीत के गायक ! मेरे दृदय की बंशी अपने ओठों 
से छगा लो । फिर देखो ! तुम्हारे स्वरों के रस की केसी 
उत्तम निष्पत्ति होती हैं ? 

चतुर गबेंये ! अपना मधुर गान सफल करो | 


चित-चोर रस 


४ 33 २ ४१२ 
पवसख दक्षसाभना दवभय; पीतये हर । 
१ २३२३१२ 


मरुद भया वायन मंद ॥८॥ 
कऋषि:-ट्ट्य्युतः - बलछ-पूवक छिला देने घाछा | 
(हर)  लित-चोर रस ! (देवेश्य: पीतये) देवताओं के पान 
के लिये (दक्षसाथन:) शक्ति का सामान बन कर,(मरूदूभयः 
चायबे) मदतों के विल्यस के लिये (सद:) मस्ती का सामान 
ने कर (पतरम्ध) बह । 
भरी देह-पुरी के देव प्यास है । मेरे मुख में अम्रि, मेरे 


१७ अज्भुत तरंग 


नेत्रों में सूये ओर चन्द्रमा, मेरे कानों में मित्र और वरुण, 
मेरी नासिका में नासय--अश्विनी-कुमार विद्यमान हैं। ये 
देवता कभी के प्यासे चले आते हैं । आँखें देखती हैं. पर 
उन का देखना नीरस हे। कान सुनते हें पर उन के सुनने में 
मिठास नहीं । मुख वोलता हे पर रूखा-सूखा । वनों, पवेतों, 
वा्ग़ों, खेतों, वृक्षों, बेलों को सरसाने वाले, फूछों, कलियों, 
पत्तों, तथा शाखाओं की हरियाली में झाँकी दे रहे चित- 
चोर छबवीले देव ! अपनी मुस्क्यान की छटा अपनी इस 
देव-पुरी पर छिटका दो। मेरी इन्द्रियोँ अशक्त हैं । इन में 
नयी स्फूर्ति भर दो । 

मेरे श्वास चल तो रहे हैं, परन्तु अत्यन्त शुष्क | प्राणायाम 
का अभ्यास वहुत किया है । इस से शरीर में आग सी पेदा 
हो गई है । शरीर को जितना तपाता हूँ, उतना क्रोध बढ़ता 
है । स्वभाव में अधीरता आती है, चित चिड़चिड़ा सा हो 
रहा है । 

क्या इस का कारण यही नहीं है कि मेरी तपस्या में 
ख्ेह-रस नहीं है ? में श्राणों की धोंकनी धोंकता हूँ. पर इस 
में. प्रशु-भक्ति की चिकनाहट नहीं छाता । एक वार तो हे. 
चित-चोर प्रियतम ! मेरे प्राणों को अपने प्रेम के रस में 
भिगो दो । मेरे प्रणव के जाप में अपनी सुरीढी छूय मिला 
दो। मेरे प्राणों में मस्ती आ जाये। मेरा श्वास-श्वास झूम 
उठे । मेरे रोम-रोम सें: नृत्य का सा. नशीछा.-मद पेदा 
हो जाये | 
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प्रभो ! आओ * रस वहाते हुए, पवित्रता का प्रवाह 
छाते हुए आओ | मेरी शुप्कतायें हर लो । मेरे ख्वास-श्रास 
में रस भर दो । 





चलनी 
हे हब र 
परि खानो गिरिष्ठाः पावत्रे सामी अक्षरत्‌ 
3.२ 
मदेपु सर्वधा आसि ॥६॥ 
प्ररपिः--भसितः ८ बन्चन-रहित | 
(गिरिष्ठाः) पर्वतों, मंघों और ऋषियों की वाणियों में विद्यमान 
(सोम:) सेजीवन-रस (परिस्वानः) चारों ओर से शब्द करता 
हुआ (पचित्रे) छृदब की चलनी में (अक्षरत) टपका । 
( मर्देपु स्वंधा असि ) तू सब को नद्यों में चूर रखने 
वाह दे । | 
प्रभो ! में तुम्दारी छीला को देखता हूँ । जब से तुम ने 
मेरे हृदय को अपने ज्ञान की उपा का उदयाचल बनाया हैं, 
जब से मरे नत्र तुम्हारी करण कृपाओं के मेघ बन रहे हैं, 
तय से में तुम्हारे पर्वत-बिलास, मेघ-विछास, ऋषि-दृदय- 
विलास के प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ । मेरे छद॒य में भक्ति के 
सोते फूट पड़े हैं. झरन पर रहे हैँ, नदियाँ वह निकली हैं । 
एक विचित्र हरियाली छा रही है । मेरा रोम-रोम झूम 
रहा है । 
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में अपने हृदय की क्‍या कहूँ। यहां तो ब्रह्माण्ड-भर 
एक अद्भुत प्रकार की रास की क्रीडा-स्थली बन रहा है । सूर्य 
अपनी परिधि पर धूम रहा है। ग्रह अपने गिर्द भी घूमते हैं, 
सूर्य के गिदे भी । उपग्रह ग्रहों के गिदे चक्कर काठते हैं | अणु- 
अणु गतिमान्‌ है । पत्ती-पत्ती में नृत्य है, वाल है । प्रकृति के 
छोटे बड़े सभी पिण्ड नाच रहे हैं। सब ने प्रेम-रस का 
सोम-पान कर रखा है । सस्पूण विश्व प्रेम के नशे सें चूर 
हुआ झूम रहा है । 

इन मस्तानों में मेरा हृदय भी मस्ताना हो उठे तो इस में 
आश्चये की क्‍या बात है ? संसार मस्ती का घर है । 


भक्त की उड़ान 
उक शर3 २ 


परि प्रिया दिवः कविवेयांसि नप्त्योहिंतः । 
स्वानियोति कविक्रतुः ॥१०॥ 


ऋषि:--कविः -- क्रान्तदर्शी | 
( दिव: ) झुलोक का (कवि:) कवि ( नप्त्योर्हितः ) चुलोक 
ओऔर प्रथिवी के बीच में ठहरा हुआ ( कविक्रतुः ) अपनी 
आक्रान्त-दर्शिता से (स्वाने: ) सुरीली तानों द्वारा (प्रिया ) 
प्योरे ( वयांसि ) उड्शीयमान छोकों के ( परि यात्ति ) चारों 
ओर भ्रमण करता दै। 

कवि इस जगत्‌ का नहीं, झुलोक का वासी होता है । 

उस हा संसार भावनामय हे । उस के शरीर की गति प्रथिवी 
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के तल पर और भावनाओं का वास आसमान में रहता है। 
उस के संगीत की स्वर ॒तारों के साथ-साथ आसमानों की 
सर करती है । जब सारा संसार सो रहा होता है. वह अपने 
विचार-जगत में नये ग्रहों तथा उपग्रहों की स्थ्टि कर रहा 
होता है । उस की भावना के छोक निराले हैं. । अध्यात्म की 
दुनिया इस भीतिक दुनिया से बिलकुल भिन्न है । 

सन्त क्रियात्मक कवि है । उसकी एक-एक चेष्टा संगीत- 
मय है । क्रान्ददर्शी वास्तव में ऋषि ही को कहते हैं. । प्रभु- 
भक्ति के मद का मस्ताना, गा-गा कर सम्पूर्ण संसार को 
गानमय वना देता है । उस की तानें, छोक-परलोक की काया- 
पलट कर देती हैं.। बह एक युग का रचयिता होता है । 
इसका सोम-पान वास्तव में संजीवन-प्रद हे | 


ओवश्म्‌ 


द्वितीय खण्ड 


गायन्नी छन्‍्दः । घड़जः स्वरः ॥ 
ज्ञान-यज्ञ में सोम 
कर रर 3 २३ १२३ 39 २ 
प्र सोमासो मदच्युतः अवसे नो मधोनाम्‌ । 
3४ ३१२ 
सुता विदथे अक्रप्ठः ॥१॥ 
ऋषिः--श्यावाश्वः - बुद्ध ज्ञान वाला। 
( सदच्युतः ) मस्ती ठपका रहे ( सुताः ) प्रकद हुए 
( सोमासः ) संजीवन-रस के खोतों ने ( नः ) हम ( मघोनास्‌ ) 
सम्पत्तिशाली यजमानों के (श्रवसे) श्रवण के लिये ( बिदथे ) 
ज्ञान-यज्ञ पर ( भ्राक्रमु:) आक्रमण कर दिया है। 
प्रभो |! तुम ऐश्वयबान्‌ हो तो हम भी आप की कृपा से 
अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों के खामी हैं। तन-वछू, धन-बल, 
मनोबरू--ये सब हमारे पास हें.। ये सब ऐसी सम्पात्तियाँ हें 
जिन में से एक के मालिक होने से भी हम मघवा--सम्पत्ति- 


ल्‍प् 


ला 
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शालो--कहला सकते है । आप बड़े इन्द्र सही, हम भी छोटे 
इन्द्र तो हट ह्ठी। 

क्या आप का आदेश यह है कि हम इन ऐश्वर्या का 
उपयोग यक्ष में करें? यज्ञा्थ काम सें लाई गई सम्पत्ति ही 
वास्तव में सफल सम्पत्ति होती है । 

तो प्रभो ! हम आप की आज्ञा को खीकार करते हैं । हम 
यज्ञ करत ही है. | हमारी सब प्रकार की दक्तियों का व्यय 
परोपकार में हो रहा है. | हम पहिले औरों को खिछाते, पीछे 

यत्ष-दोप का--यज्ञ से बचे हुए पदार्थ का-स्वयं उपभोग 

करते ै। हम ने अपना तन सन घन--सभी कुछ 
लोकोपकार के अपेण कर रखा है । हमारे ज्ञान का प्रचार 
जनता के हित के लिए हो रहा है । हमारे प्रयत्न से 
भ्रान्तियों का नाश हो रहा है । कुरीतियाँ मिटती जा 
रही हैं । 

यह सब कुछ हो गया हैँ, परन्तु कया यह पर्याप्त है ? 
भ्रान्ति का नाश हो कर उस के स्थान में सत्य के म्हण की भी 
तो आवश्यकता है । सत्य रसीछी चस्तु हैँ। उस में एक नया 
सा होता है, जिसे श्रद्धा कहते हैँ । श्रत्‌ सम; घा धारणे । 
सत्य का घारण श्रद्धा ही से होता है । 

अन्ध-विश्वास फिर विश्वास था। कहीं उस के अधेपन 
का नाडझा करते-करते स्वयं विश्वास का नाझ तो नहीं कर दिया 
गया/ झाज्र कददते है--तर्क का श्रतिझ्न--टिकाब--कहीं नहीं 
शाता। नक ब-पेंद्री का छोटा है। यह सण्डन के लिए उपयोगी 


र्३ अज्भुत तरंग 


उपकरण है । परन्तु इस के द्वारा मण्डन नहीं हो सकता । 
सत्य की स्थापना के लिए श्रद्धा चाहिये | 

ज्ञान-यज्ञ में भक्ति का सता फूट पड़े, तभी यह यज्ञ 
सफल है । मूर्ति-पूजा का स्थान अमूतते प्रभु की पूजा को दिया 
जाय, अपूजा को नहीं, अश्रद्धा को नहीं। मृतक-श्राद्ध के 
स्थान में जीवित-श्राद्धू की प्रथा प्रचलित हो । जात-पांत की 
जगह व्ण-व्यवस्था ले ले, वर्ण-संकर नहीं । 

सिर झूम रहे हों, गदेनें हिल रही हों । वक्ता तथा श्रोता 
सभी मस्त हों। दोनों की एक-एक चेष्टा से---एक-एक भाव- 
संगी से--मस्ती टपक रही हो । वह होगा वास्तविक ज्ञान- 
यज्ञ। यज्ञ बिना सोम के नहीं हो सकता । सोम ही तो यज्ञ 
का संजीवन हे । ज्ञान-यज्ञ का सोम हे श्रद्धा। 

तो प्रभो ! हमारे ज्ञान-यज्ञ में सोम का सोता बहा दो। 
हमारे प्रचार में रस हो। हमारा श्रवण, सनन, निद्ध्यासन 
सब रस-मय हो । हमारे प्रवचन सें प्रेस-रस की वषों हो 
रही हो । 

क्या ऐसा हो गया है ? आप का दिया बेद्‌ कहता है--- 

ऐसा हो रहा हे । क्‍या सचमुच ऐसा हो रहा है ? क्‍या 
चास्तव में हमारे “विदथ” पर--ज्ञान-यज्ञ पर--मस्ती 
टपकाने वाले सोम-रस ने चढ़ाई कर दी है ? 


पं 


.. 5८ 
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मस्ताने ज्ञानी 


तर र्‌ 
प्र सोमासो विपाश्चितों अपो नयन्त ऊर्मय; । 


बनाने माहपा इंच ॥२॥ 
प्रषिः--प्रितः ८ पूरा तरा हुआ । 
(सोमास:) माक्ति-रस से शराबोर(विपश्चितः)विद्वान्‌ (ऊर्मयः) 
लाये की तरद ( अप: ) प्रजाओं को ( प्रनयन्तः ) बहा छे 
चलते £ | ( महिपा: बनानि इच ) जैसे महान [ बादल ] 
जला का | 
विद्वान का प्रभाव अविद्वान पर होना स्वाभाविक हैं । 
जनता को ज्ञान नहीं होता । ज्ञान की प्राप्ति विद्वानों से दी 
होती हू । विद्वान जो लहर चलाना चाहें, चला सकते हैं । 
जातियों के भाग्य का निणेय इतना ऐतिहासिक घटनाओं ने 
नहीं किया जितना “विपश्रितों!--विचारकों के विचार ने । 
विजय-शील जातियाँ पराजित हो गई | क्यों ? इस लिए 
कि उन के विचारक विजय को महत्व ही नहीं देते थे। झान्ति- 
प्रिय देश आपस में गुत्थम-गुत्था हो गये | क्‍यों ? इस लिए 
कि उन के दाशनिकों को बिता गोला-बारूद चढाये चेन 
नहीं पड़ती थी | 
विश्व विचारकों की विचार-छट्री पर नाच रहा है। 
चविचारक बादल है, प्रजा जलू। बादल ने जलों को जहाँ 
चाहा, बरसा दिया | विचाग्क भीरू जाति को फिर से बीर 
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बना लेते हैं | तीन-तेरह हुए देशों को फिर से संगठित कर 
छेते हैं । उन के मनन में मोहिनी होती है। वे अपने मनों 
की लहरों का सद्बार सम्पूर्ण संसार में करते हें । पर हाँ ! 
ऐसा हो जाना उसी समय संभव हे, जब कि बिचारकों 
का कोई उद्देश्य हो। उन के सामने कोई लक्ष्य हो ओर 
उस में उन की श्रद्धा हो। थे उस के पीछे मस्ताने हों, 
दीवाने हों । मस्ताने विद्यात्‌ जनता को छे चलते हैं । जनता 
के लिए श्रद्धा का मद जादू का असर रखता है । 
और जो कहीं नेता स्वयं सन्देह का शिकार हुआ, 
प्रजा उस का अनुसरण नहीं करेगी । सन्देह में संगठन की 
शक्ति कहो है ? वह तो दो मिल रहे हृदयों को भी तोड़- 
फोड़ देता है । प्रजाओं को संशय के सूत्र में पिरोया नहीं 
जा सकता । संशय का कोई सूत्र ही नहीं। संशय तो नाम ही 
भिन्न-भिन्न तागों के सिन्न-भिन्न सिरों का है, जिन का मेल नहीं 
होता । श्रद्धा-रहित तक तो एक मलुष्य को भी अनेक दिश्ाएँ 
दिखा देता है । अविश्वास में बिखेरने की शक्ति भले ही हो, 
समेटने की शक्ति नहीं है । संदिग्ध जातियों का संजीवन 
सोम है। प्रश्नु का प्यारा प्रभु की सहिमा के गीतों से ही 
बिखरी हुईं प्रजा का कल्याण करता है | उन में रस भरता 
है। म्त-प्राय जनता में एक नये जीवन का संचार कर देता है। 
प्रजा का प्रेरक है प्रभु का प्यार। यही वह सोम है जो 
समाज-सुधार के रूप में प्रकट होता है । संसार-भर की 
सुधारणाओं के युग श्रद्धा के युग हें। 


न | | 
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क्या ऐसे “विपरिचत्‌ सोमों”का प्रादुर्भाव हम छोगों में 
नहीं होता रहा है. ? होता २. है, और छगातार होता रहा 
है। ऋषि विपश्चित्‌ सोम ही तो थे | वे थे श्रद्धालु तार्किक | 
प्रभो | हमें उन का तके दिया है तो श्रद्धा भी दो । संदाय दिया 
है तो ज्ञान ओर भक्ति भी दो। भक्तिलमय ज्ञान, ज्ञान-मय 
भक्ति । हम विपश्वित भी हों, सोम भी । 





धमम-भेघ की रस-चर्षा 
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पवस्वेन्दो बृपासुतः कुधी नो यशयों जने । 
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विच्चा अप द्विपो जहि ॥३॥ 
ऋषाः--भमहोंयुः ८ एथियी की नहीं,ठोक की उद्धान लेने बाला। 
(इन्दो) दृदय को सरसाने बाले संजीबन-एस ! (बृषा-सुतः) 
तू धम-मंघ्र द्वारा संपादित हुआ है ] ( प्रसव ) तू पावत्रता 
का वाद चला । (नः ) हमें ( ज़ने ) जनता में ( यद्शासः ) 
यश: स्वस्थ ( कृघी ) कर। ( विद्वा ) सब (द्विपः ) 
देपों को ( अपजहि ) नष्ट कर दे। 
समय-समय पर धर्म-मेघ संसार में आते हैं। वे आत्म- 
संशोधन की एक नई लद्वर चछाते हैँ। उन के प्रचार के परि- 
णाम-्वरूप, पावत्रता का एक नया प्रवाह संसार में बह 
निकलता है । जो भी इस प्रवाद्र के साथ संब्रद्ध दो जाता 
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है, बह अपने संपूर्ण जीवन में एक नये रस का संचार अजु- 
भव करता है । धर्म-मेघ के निकट जाना सानो अपने हृदय 
को आध्यात्सिक विद्युत्‌ द्वारा आविष्ट कर लेना है । 

नये आन्दोलन का विरोध होता है | सुधारणा का पक्ष 
लेने वाले कष्ट झेलते है, आपत्तियाँ सहते हैं, और इस 
सहन में उन्हें आनन्द आता है। एक विचित्र प्रकार के 
सिठास की अनुभूति होती है । 

सुधारक-दछ अपने सहन से, सदाचार से छोक-प्रिय 
होता जाता हैं। जनता आरंभ में उन के कथन को खीकार 
नहीं करती परन्तु उन की तपस्या का सिक्‍का मानती है | 
उन का यश दिग्द्िगन्त में फेल जाता है । 

सुधारकों के हृदय में ठप का लेश-मात्र नहीं रहता। 
उन की आपस की ग्रीति के तो कहने ही कया हैं.। जहाँ कोई 
सुधारक भाई मिल गया, वहीं उस पर वारे-न्यारे हो गये। 
किसी सहोदर आता से मिलने का इतना आनन्द नहीं होता, 
जितना उस धमे के भाई से । 

सर्व-साधारण के ग्रति भी उन की बृत्ति प्यार तथा उप- 
कार की होती है | वे किसी से शज्जुता कर ही नहीं सकते । 
धार्मिक सुधार तो नाम ही विश्व-व्यापी प्यार का है। वे 
जनता का सुधार ही इसी लिए करना चाहते हैं. कि उनको 
जनता से प्यार है । 

सुधारक सौभाग्यवान्‌ छहे। उन्हें उस सत्य की झांकी 
मिली है जो सब्वे-साधारण के हिस्से नहीं आया । यदि स्वे- 
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साधारण उन का विरोध करते है तो सिफे इस लिए कि इन्हें. 
* यह प्रकाडा नहीं मिला । ये अँधरे में हैं। कोइ अधेरे में जा 

रहे से रुष्ट क्‍यों हो ? नेत्र-विहीन रास्ते से भटक रहा हे तो 
आंखों वाले का काम है कि उसे रास्ते पर डाल दे | समझा कर, 
बुझा कर, रिया कर, सना कर--किसी तरह उसे सन्मार्ग पर 
ले जाय । 

द्वेप की मिटान निकला हूँ तो सब से पृथ अपन 
को ठेप-रहित कर। इंपी के प्रति भी द्वेप-भाव पेदा न होने 
दे। तू ठेपी हो गया तो विजय द्रेप की हुई, तेरी धार्मिक 
सुधारणा की नहीं | उद्धार करता-ऋरता अपने आप पतित 
नहोींजा। 

प्रभो ! हम ने प्रचार का वीड़ा उठाया है । क्‍या यह 
बीड़ा आप का नहीं ? धर्म-मेव भी तो आप की विभूति है । 
जिस सेजीवन-रस का संचार उस की वाखृष्टि से हो रहा हे, 
बह रस आप की कृपा-कोरों ही का थे । तो उस से द्वेप क्‍यों 
किया जाता ह# ? अपने भक्त के भक्ति-रस को जरा और 
सीठा कर दो, जिस से रही-सही कटता भी नष्ट हो जाय। 
इप का नाडा हो जाय। मानव-समाज में मिन्नता का राज्य 
हो । मनुप्य आपस में भाइ-भाई हो जायें। सब एक दसरें 
का यद्ामान कर | सच यद्म:स्र्प हां। निन्‍्द्रा, चंग्री 
शुप्या--य सत्र ठप के विभिन्न रूप हैं । तुम्दारे प्रेम के 
संचार से दृदय शुद्ध हो जाने | । 

प्रभा - हमारे छृदयों को शुद्ध करो। हम चशोगान के 
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हे 


सतत वहने वाले स्रोत वन जायें। मुदिता, मैेन्नी, प्रेरणा, 
प्रोत्साहन--इन सद्शुणों से हमारे आचार, विहार, व्यवहार 
सब को आशभूषित कर दो | सामाजिक जीवन की संजीवनी 
यशोगान है | हम एक दूसरे का यश छे उड़ें। दूसरे की 
बड़ाई हमें अपनी बड़ाई प्रदीत हो । हम यश्ञोगान की 
मूर्तियों बन जायें । 


धर्म-मेघ का आवाहन 
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वपा हयसि भानुना धमन्त त्वा हवामहे । 
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प्वसान  स्वच्शय ॥५॥ 
ऋषि:--*उग्मु:-तपस्वी | 
( पवमान ! ) हे पवित्रता के पुतले ! ( ब्रषा हि अधि ) ठम 
धर्म-मेघ ही तो हो | (भानुना दुमन्तम्‌ ) एक अलौकिक प्रकाश 
से चमक रहे ( त्वा स्वद्ेशस ) ठक्ष आत्मदर्शी को ( हवामहे ) 
हम प्रजाजन पुकार-पुकार कर बुछाते हैं | 
धर्म-मेघ प्रजाओं का प्यारा होता है । वही जल जो 
मोरियों ओर गलियों में सड़ रहा था, सूये के प्रताप से तप- 
तप कर वाष्प वन गया है। प्रथिबी का पानी प्रथिवी से 
ऊपर उठ गया है । उस का सवन हुआ है। अब वह कैसा 
निसेल है ! लो ! वह हवा के कन्धों पर चढ़ गया। अब 
उस का सिंहासन आकाश पर है। चांद से, तारों से, सूर्य 
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से उस की रात दिन अठखेलियां हैं। जिस प्रथिवी ने डसे 
कुछ दिन पृव सन्‍्तप्त कर अपने से दूर हटा दिया था, अब 
वही प्रधिवी आँखें उठाये उस की वाट जोहती ह्‌। प्रथिवी का 

गला सूख गया है। उस से आवाज नहीं निकल सकती । 
मंगलमय मेघ ! बरसों ! सूखी भूमि की छाती फिर से हरी 
कर दो । 

ऐसे ही, योगी इन्हीं गलियाँ, बाजारों में बसने वाला 
साधारण मनुप्य ही तो था | उस ने प्रकाद का रास्ता लिया | 
ठपस्या की किरणों पर सवार हो गया। ऊँचा उठा। देव- 
यान का यात्री बना । अब सानो वह इस ज़सीन का वासी 
ही नहीं। उसे जितनी ऑच दो, चह उतना अधिक चमकता 
है, उड़ता है । उस की आकृति ही तेजोमय है। उस के मुख- 
मण्डल पर एक विद्यप प्रकाश है। उयाम-चणण घमं-मेघ चांद 
सय की झाोकियों का झगेग्वा बन रहा है । 

उस की आंखों में सपनां का स्वग बस रहा है। जो वात 
साधारण जनों की आँग्यों स ओझल है, वह उस अध्यात्म 
के द्रष्टा के आगे प्रकट है | स्थुठ जगत उस की हृष्टि में एक 
सूक्ष्म संसार का बाह्य रूप हैं। उस की दुनिया भावनाओं 
की, आश्याओं की, दिव्य व्यवस्थाओं की दनिया है । 

यह प्रथ्रिद्वी दिव्य तत्त्व के किसी ऐसे ही द्रष्टा, धर्म 
के पर्म का साक्षात्‌ दर्शन कर रद्द ऋषि की प्रदीक्षा कर 
गंदी ६ । रूथे हुए गछे से पुकार-पुकार कर आहान कर 


रही डे । 


0 
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इन्दु$ पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । 
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सृजदश्व॑ रथीरिव ॥ ५॥ 
अतपः--करयप: - द्रष्टा । 
(कवीनां प्रिय: ) क्रान्दर्शी ऋषियों का प्यारा (सतिः ) 
विचार (चेतनः इन्दुः) चेतन संजीवन-रस बन कर 
( पविष्ट ) प्रवाहित हो रहा है। ( रथी: इव ) मानो रथवान्‌ 
ने (अश्वस ) धोड़े को ( सजत्‌ ) तैयार कर दिया है। 
ऋषियों का दशन अकारथ नहीं जाता । उन के हृदय 
का विचार प्रभु का विचार होता है। वे उस विचार से प्यार 
करते है। अपने हृदय के कानों से सुन कर उस का दिन रात 
मनन करते हैं । प्रभु का संदेश उन के अंग-अंग में समा 
जाता है । उन की आँखों में, उन की वाणी में, भाव-भंगी में, 
डन के हाव-भाव में उस विचार की झांकी मिलती है। 
उन का संपूण जीवन उस विचार का मूते रूप होता है | जब 
वे उसे प्रकट करते हैं तो उस में जान होती है | उन की बात- 
बात में एक अलौकिक स्फूर्ति--एक अद्भुत सुधा सी-- 
पाई जाती है । 
जैसे रथवान्‌ के, रथ पर आते ही घोड़ा चल देता हे, 
बिना चावुक चलाये उस की नस-नस में वीर-रस का संचार 
हो जाता है, ऐसे ही किसी आत्मदर्शी के रंगमंच पर 


सोमसरोयर घर 


आते ही श्रोता झूम जाने को मानों पहिले से ही उद्यत होते हैं. । 
उन्हें अपने शरीर की चिन्ता नहीं रहती । वे सच्चे नेता को 
पहचानते हैं | बह जिधर चाहे, उन की बाग-डोर खींच 
वे उधर ही चल देंगे। 
ऋषि पहिले आत्म-संयम करता है । इन्द्रियों को, 
प्राणों को, संपृण शरीर के प्रत्येक अंग को बह आत्मा के 
वड्ञ में कर छेता छै । फिर उसी आत्मा का विस्तार, संपूर्ण 
जगत में कर धार्मिक दिग्विजय की दिव्य यात्रा पर 
निकल खड़ा होता है । विश्व की द्क्तियों उस की इन्द्रियां 
बन जाती हैं, विश्व के प्राण उस के प्राण हो जाते हैं.। चह 
संपूर्ण संसार को ऐसे हॉकता हू जेसे सारथि घोड़े को । 
रथवान्‌ ओर घोड़े के बीच में एक विशेष चुम्बक होती हे । 
घोड़ा रथवान पर अपने प्राण न्‍्योंछावर करने को तेयार 
रहता है तो रथवान्‌ की भी जान तक घोड़े के प्राणों में अडी 
रहती है । इस अपूर्य स्नेह का रहस्य है एकात्मता। घोड़े की 
रक्षा रथवान जी-जान से करता हैँ, घोड़ा उस का स्वस्थ 
है। ऐसे ही, सुधारक के लिये संपूर्ण विश्व है । वह विश्व 
का आत्मा द्ोजाता हेँ। छोटे आत्मा छोटे द्ारीरों को 
अपनी आन्तरिक चुम्बक से चलाते हैं, महान आत्मा 
इस महान देंह में अपनी संजीबनी का संचार करते है । 
विश्व रथ हैं, ऋषि उस के सारधि । ओर हम इस विख्व- 
ग्थ के घोड़े । 


३३ अद्भुत सरंग 


व्यापक सोस 
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अमक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासी अश्वया । 
3 +१२ ह.] र्‌ 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥१॥ 
ऋषि:--कश्यपः -- द्र्ट । 
( शुक्रासः ) गझ्रद्ध ( सोमास: ) संजीवन-रस का संचार 
करने वाले (अख्थया ) व्यापक ( वीरया ) वीर-रस- 
सम्पन्न ( गठ्या ) वाणी द्वारा ( वाजिन: ) शाक्तिशाली हो कर 
( आश्बः प्र-असक्षत ) व्यापक प्रभाव वाले हो गये | 
सन्त अपनी संजीवनी का प्रभाव अपने तक ही परिमित 
नहीं रखता । उस का सम्बन्ध संजीवन के ख्रोत से हो गया 
है । उस की अपनी संपू्ण सत्ता रसमय है, पवित्र है, तेज 
से, शक्ति से सम्पन्न है । उस ने रफूर्ति के मूल स्रोत से विशेष 
स्फूर्ति प्राप्त की है। उस के लिए स्वार्थी होना असंभव 
है । वह अपनी स्फूर्ति औरों को दिये बिना नहीं 
रह सकता । 
उस की वाणी में जादू है । उस की सच्ता के विस्तार 
का साधन उस का उदार क्रियात्मक उपदेश है | उस की 
पवित्रता छः फीट के शरीर सें सीमित केसे रह सकती है ? 
उस के प्रवचन में व्यापकता का गुण हे । विन्न-बाधाओं 
को छिन्न-मिन्न करता हुआ वह चारों दिशाओं में फेल रहा है । 


सोमसरोवर श्थे 


सन्त के प्रभाव का क्षेत्र दिनों दिन बदता दी जाता है। 
वास्तविक वीरता उसी की हे । अपनी वाणी के प्रह्मार से वह 
सब दुगुणों को जीतता जाता है। कोई संकोच, कोई 
कृपणता उस के उपदेश के आगे ठहर नहीं सकती । शुद्ध: 
लोक-हित की भावना से किया गया उपदेश ट्वेप का--वर- 
भाव का झट नाश कर देता है। शत्रुओं तक को मित्र बना 
लेता है । साई छोगों की महिमा को कोई क्या कहे । ज्यों- 
ज्यों समय बीनता है, त्यो-त्यों उन की आध्यात्मिक संजीवनी 
का संचार अधिक तेजू, अधिक व्यापक होता जाता है । 
प्रभु के प्यारे, संपृ्ण प्रजा के प्यारे बन जाते हैं, यहाँ तक कि 
सारा विश्व उन्हीं के रंग में रेंग कर उन का अनुरक्त सा हो 
जाता हैं । विचारक उन के विचार के अलुकूलछ ही विचार 
करने छगते हैं। प्रचारक उन के प्रचार के अनुसार ही प्रचार 
करते है. । ऐसे ही छोगों को नवयुग का कतो, नये विश्व का 
प्रवत्तेक कहा जाता है । 

यही व्योग “शुक्र” हैं, “बाजी” हैं, “आश्ु सोम” हैं । 
प्रभो । क्या हम भी ऐसे “सोम” नहीं हो सकते ? हमें 
अपने वाज से वाजी, अपनी श्वक्ति से झुक्क, अपने सवन 
से सोम बनाओ। यह नहीं तो इन सोमों का अनुरक्त ही 
सही । हम उन के रंग में रँग जाये । 


ड्ेण अज्भुत्त तरंग 
वायु के घोड़े पर सवार 
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वायुमारोह धरमणा ॥ ७ ॥ 
आप: जआाविधुदव: स्््तनाश्वत्त शत ] 
( देव: ) तू दिव्य रस है। ( आयुपक्‌ ) निरन्तर ( पत्र॒स्थ ) 
प्रवाहित हो । ( ते ) तेरा ( सदः ) आह्ााद ( इन्द्रम ) 
इन्द्रियों के राजा को ( गच्छतु ) प्राप्त हो। (घर्मणा ) 
धर्म के द्वारा ( वायुम्‌ ) वायु पर ( आरोह ) सवार हो जा। 
ईश्वर की कृपा का अलुभव एक ऐसा अमृत है जिस 
की उपमा किसी सांसारिक रस से नहीं हो सकती। चह 
अनुभूति अलोकिक हे । प्रभु की सहिमा का दशन ही तो 
वास्तविक दशेन है । जब एक वार यह रस नस-नस, 
साड़ी-नाड़ी में वह निकला, फिर तो इस का प्रवाह रुकने 
का नहीं । कोई कार्य करता रहूँ, यह न रुकने वाछा स्रोत 
बहता ही जाता हैं। मेरे साधारण जीवन को इस ने अपने 
रंग में रँग लिया हैं। मेरा खाना, पीना, खेलना, कूदना, 
उठना, बैठना--सव उपासना-रूप हो गया हे । एक सस्ती 
है कि हमेशा सिर पर सवार रहती है । हाथ काम करते 
जाते हैं, हृदय जाप करता रहता है । बिना प्रयत्न के अपने 
आप प्रभु का चिन्तन होता जा रहा है । में खाता इस 
लिए हूँ कि प्रभु के काम के लिए यह शरीर बना रहे। 


सोमसरोवर झ्६ 


ऐसा खाना श्रभ्नु की पूजा नहीं तो ओर क्‍या हे ! इस 
प्रकार मेरा सारा क्रिया-कलाप प्रभु के अपण हे। 

यह नग्या मेरे प्राणों पर सवार हो गया है । भरे देह 
का धर्म वन गया दे । आत्मा के स्वभाव में आ गया है । 
अब में सोऊँ, जाग, उढ़ँ, बढ़े, मेरा दृदय झूमता ही 
रहता हैं । 

प्रभु के प्रेम के दीवाने ! यह तेरा धर्म हे कि अब 

तू हवा के घोड़े पर चढ़ जाय । जो नशा तेरे आत्मा में है, 
तेरी इन्द्रियों में, तेरे प्राणों में है, उसे तू अपने तक 
परिमित कंसे रखेगा ? तू धर्म-यात्रा कर । आत्माहाद का 
आएों के छृदयों में संचार कर । अपनी भरती का मस्ताना 
सांरे संसार को बना । हवा के झोंके तेरी मस्तानी 
रागिणी से झूम उठे । गा ! गा !! मस्ताने गायक | सा! 
आकाश्ञ-पाताल को अपने गीत से गानमय कर दे । 





वेश्वानर विजलियाँ 
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पवमानों अजीजनदिबश्वित्र न तन्यतुम्‌ । 
ज्योतिवंश्वानर बृहत्‌ ॥ ८॥ 
फषः--भमईयुः ८ एथियी की नहीं,युझोक की डढ़ान छेने बाठा। 
( पवमानः ) पवित्रता के पुतछे ने ( दिवः ) थल्येक की 
(तन्यतुं न) विद्यन की तराः (चित्र, बहन, वेखानर 


३७ अद्भुत त्तरंग 


ज्योतिः) विचित्र, महान्‌ , सर्वजनीन ज्योति को (अजीजनत्‌ ) 
जन्म दिया है। 

धर्म-मेघ अपनी धम्म-यात्रा द्वारा आध्यात्मिक पवित्रता 
का प्रवाह-सा ला रहा है। उस के प्रचार से व्यक्तियों तथा 
समाजों के सदियों के संचित हुए हुए मल घुले जा रहे है। 
धर्म के प्रति मनुष्यों तथा मनुष्य-सम्प्रदायों की उदासीनता 
मिटती जा रही है ) सूखापन हट कर उस के स्थान सें 
एक अलोकिक हरियाली सी आ रही है । हृदय रूहलूहा 
उठे हैं। उन में स्नेह का संचार हो रहा है । 

पुण्य कार्यों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है । सदाचार 
की ओर स्वाभाविक झुकाव सा होता जाता है । पाप पर 
प्रतिबन्‍्ध छगाने की आवश्यकता ही नहीं रही । 

सामाजिक कुरीतियां दूर होने छगी हैँ । मनुष्य 
मनुष्य पर अत्याचार करना छोड़ रहा है । ब्राह्मण की शुद्र 
के प्रति, पुरुष की स्त्री के प्रति, शासक की शासित के प्रति 
मनोवृत्ति ही बदलरती जाती है । ज्ञासन का स्थान सेवा 
ले रही है । गौरव सेवा कराने में नहीं, सेवा करने में 
समझा जाने लगा है। व्यक्तियों तथा समुदायों की अधिकार 
की उतनी चिन्ता नहीं रही जितनी कतेव्य की । कतेव्य- 
पालन सब से बड़ा अधिकार है। छोक-हित में सब से 
अधिक गोरव है इन भावनाओं के प्रचार से समाज की 
काया-पलट सी होती जाती है | 

जिन-जिन दिशाओं में पहले अन्धकार ही. अन्धकार 


सोमसरोवर ३८ 


था, वे सब दिद्ञायें अब एक नये, अद्भुत प्रकाश से 
चमचमा उठी है। नई उमड्भे नये उल्लास छा रही है| 
नई आश्ायें नया उत्साह पेद्ा करती जाती हैँं। जेसे 
भीतिक जल की बृष्टि के समय भोतिक विजलियाँ चमकती 
हैँ, यही दशा आध्यात्मिक आकाग में धर्म-मेघ के प्रादुर्भाव 
के समय होती हैं । न जाने कहां से अन्धकार में ज्योति की 
झलकियाँ होने लगती हैं। दिव्य आकागा, दिव्य ध्रृष्टि, दिव्य 
विजलियाँ, सारा दृह्य ही दिव्य हो जाता है । 

धर्म-मेघ की ज्योति वेश्वानर होती है अर्थात्‌ सम्पूण 
सानव-समाज में एक नई उपा--नये दिन का उदय करने 
चाछी । बेद इस नये युग के उदय होने का स्वांगत करता 
हैं । भगवती श्रुति का उद्देश्य ही इन नये युगों का वार- 
बार लाना हैं । वदिक सोम का आध्यात्मिक सबन यही है । 


मधु की धार 
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परि स्वानास इन्दवों मदाय बहेणा गिरा । 
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मधो अपन्ति धारया ॥९॥ 
अषि:--असित: <- बन्धचन-रहित | 
( इन्द्रवः ) लेद रस से सरसाने वाले ( मदाय ) मस्ती के 
दिए ( बढेणा गिरा ) मद्दती वेद-याणी द्वारा ( स्व्रनासः ) 
गीत गा-गसा कर ( मथों धारया ) मधु की भारा के साथ 
( परि-अपन्ति ) चारों ओर घुमने £ । 


३५ अद्भुत तरंग 


सन्त का घर सारा संसार है । वह जिस भक्ति-रस में 
भीज रहा है, उस का आस्वादन वह सारे संसार को करा 
देगा। अपनी मीठी वाणी से वह संसार-भर सें मिठास का 
सम्जार करता है। वह मधु-सक्षिका है जो स्वये मधु का उप- 
भोग कर संपूण सानव-जाति को भी उस का उपभोग कराती 
है। वह मधु की लहरें वहाती है । 

भक्त के हृदय में जब प्रश्जु की वाणी का स्रोत उमड़ 
डठा, तो फिर वह चुप केसे रह सकता है ? उस की नस- 
नस, नाडी-नाड़ी तन्त्री-) बन रही है | वह अब विश्व- 
चीणा का तार है । वीणा वज रही है | वह आलछाप को कैसे 
रोके ? गाना उस का अनायास स्वभाव है । वह गाता है, 
और चारों दिद्ञाओं में मधुरता का सम्ार करता है । 

उस का चाँद-सा मुखड़ा जहाँ कहीं भी उदित हो जाता 
है, दर्शकों के चित-चकोर, उस के दशेन-मात्र से निहाल हो 
जाते हैं । उस की जादू-भरी भोछी मुस्क्यान, उस की प्रेस- 
रस से परिपूर्ण निष्कपट दृष्टि सारे मानव-ससाज के हृदयों 
में ल्लेह-रस की चाँदनी-सी छटका देती है । उस का एक- 
एक कटाक्ष, सौ उपदेशों का एक उपदेश होता है । उस के 
आचार में, व्यवहार में, . प्रत्येक चेष्टा में गान रहता है । 
सोम-रस के पुतलों के पास सोस के सिवाय ओर है ही 
क्या ? थे सोस-रस ही का पान करते हैं और सोम-रस ही 
का गान । प्रभो ! हम ऐसी सधुमक्षिका कब होंगे ? हमारे 
हृदयों के कटोरों से आप के प्रेम की सुधा कब छलकेगी ? 
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हम चन्द्रमा चन कर चांदनी छटकायेंगे | सम्पूण संसार को 
वेद के आलोक से आलोकित करेंगे । भगवती श्रुति का यह 
पुण्य आश्ञीर्वाद सफल होगा, होगा, अवश्य होगा । 

ओह ' हमारा वह संगल-रूप ! वह मंगल-तान ! सुधा 
में संगीत ! संगीत में सुधा ! निरन्तर गा रहे सुधाकर ! 
स्थनास इन्दवः । ध्यान-सात्र से चित्त प्रसन्न हो रहा है 


लहर पर सवार 
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2.) चर डर 37१ २ 
कारु पवश्रत्पुरुसप हम्‌ | ।१०॥ 
ऋषि:--अभसितः -- बन्चन-रहित | 
( सिन्‍्थो:) समुद्र की ( ऊर्मा ) रद पर (अधिशभ्रितः ) 
सवार हुआ हुआ ( कवि: ) क्रान्ददर्शी (पुरून्प्रहम ) ठोक- 
प्रेम की ( क्राम्म ) तन्‍्त्री को (विश्वव ) उठाये डुए (परि- 
प्रासिप्यदत ) चारों ओर बढ़ गया । 
सी मनुष्य आत्मदर्शी हो गया, जिस का विचार अपने 
आप तथा अपने कुठुम्बच आदि के हित तक परिमित 
न रह कर सांग अप्माण्ड पर व्याप्त छो गया, वह मानों 
अपनी भावना की लहर पर सवार हो गया । उस के 
हदय-समुद्र में निरन्तर छोफोपकार कीतरंगें उठती रहती 
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हैं और बह उन तरंगों की गोद में वेठा हुआ कभी इधर 
कभी उधर बहता जा रहा है । उस का जीवन एक सुरीछा 
राग हो गया है । विद्व-प्रेम की तानें उस के अंग-अंग से 
उठ रही हैं । अब उसे किसी साज़ की, सामान की 
आवश्यकता नहीं रही । उस के योग-क्षेस--प्रत्येक दिन के 
अन्न-पान आदि---का प्रवन्ध तो प्रश्ञु स्वयं कर ही देंगे | जेसे 
जंगछ का पक्षी विना किसी चिन्ता के हवा के झकोरों में 
उड़ता फिरता है, वह गाता है, चहचहाता है, उस के श्वरीर 
की यात्रा, जंगल में उग रहे फल-फूछों से, अपने आप हो 
जाती है, यही अवस्था प्रभु के प्यारे की है। उसे किसी 
सम्पत्ति का सम्बय नहीं करना । अपने आप को रुपये पेसे 
का चौकीदार नहीं वनाना । वह गगन-विहारी बादल हे. 
जो उड़ता है, फिरता है, छोक-छोकान्तर, देश-देशान्तर की 
सेर करता है, गरजता है, वरसता है, प्रश्रु-भक्ति का गीत 
सारे संसार के कणे-कुहर में डालता है । 

उस की बाणी में जादू है। छोग विरोध के लिए जाते है 
और उस के राग के मद से मस्ताने हो जाते हैं। उस का गीत 
उन के हृदयों में मानो घर करता जाता है। जिस सन्देश 
को कट्ु समझ कर उस के विरोध की आयोजनाएँ कर रहे 
थे, वह सन्देश सुनने पर मधुर प्रतीत होने छूगता है । 
हृदय कह उठता है--यह राग मेरा है । जिन्हें अध्यात्म 
का ज्ञान नहीं; जो सामान्य पण्डितों के मुख से आत्मा 
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परमात्मा की चचो सुनने पर हँसी उड़ाते थे, मख्तोल करते 
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थे, सन्‍त के मुख से वही चचो सुन कर झूसने लगते ह.। 
दिल से निकली हुई बात दिलों ही में प्रवेश कर जाती है, 
मानो किसी अन्दर की तह को हिल्य देती है। हृदय विवश 
हो कर बोल उठता है--वाह ! वाह !! तर्कणा साथ दे,न दे 
भावना इस राग को अपनाती है. और अपने मीठे सुरीले 
स्वरों के पंखों पर ले उड़ती है । सन्त के मुख से निकला 
हुआ वाक्य फिर-फिर दोहराया जाता है । अर्थ पीछे समझ 
में आता है । उस के अक्षरों की रचना में ही कोई मोहिनी- 
सी प्रतीत होती है जिस के लिए भावुक प्रजा के दूद॒य 
लालायित होते हैं । 

यह कहानी संसार के इतिहास में लाखों बार दोहराई 
गयी। वही हृदय-“सिन्धु” है । उस की “ऊर्मियां” हैं -- 
लहरें हैं । वही पुरानी लहरें हैं जो नित नई है। इन लहरों 
की तनत्री पर, हे मेरे जीवन-गान के गवेये ! मुझे बेठा दे । 
इस झूलने के झकोरों में मुझे झुछा दे । मुझे अपनी सारी 
सुध-बुध बिसरा दे । हां ! अपना मस्ताना, अपना दीवाना 
बना दे । एक बार, एक पल, एक क्षण ! 


ओशेम्‌ 


तृतीय खण्ड 


गायत्री उन्‍्द: | पड़जः स्वरः || 
लचकीला शिष्य 
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उपोषु जातमप्तुर गोभिभेड परिष्कृतम । 
बे कम पर 
इन्दु दवा अयासिषु: ॥ १॥ 
ऋषि:--अमहीयुः -- एथिवी की नहीं, द्ुद्मेक की उड़ान लेने वाला | 
( देवाः ) दिव्य-स्थभाव मनुष्यों ने ( गोमिः परिष्कृतम्‌ ) 
उपदेशों द्वारा परिष्कृत ( सुजातम्‌ ) सुधारे संबारे गये, 
उत्तम कुछ-जात ( अप्तुरम्‌ ) जल की तरह छूचकीले ( इन्दुम्‌ ) 
रसीले ( भड्ञम्‌ ) विनय-माव को ( उ उप-अयासिपु: ) निकट 
जा-जा कर प्राप्त कर ही लिया | 
मनुष्य विनय से देव बनता है । वह विद्या विद्या नहीं 
जिस से विद्यार्थी का स्वभाव विनीत न हो । पुस्तकों के पाठ 
से मानसिक ज्ञान तो मिल सकता हे परन्तु शील की शिक्षा 
शिष्ट पुरुषे| के सत्संग से ही मिलती है । उन्हें उठते-बैठते 
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हक 


देखने से, उन के उपदेशासत का पान करने से, उन की 
डॉट-डपट सहने से शिप्य सुजात--सुघड़--बनता हूँ। उस 
में कुठीनता आती है। प्राचीन समय में गुरुकुछों की स्थापना 
इसी लिए की गई थी कि विद्यार्थियाँ में कुडीनता आये। 
त्रे गुकओं के कुल में रहें । कुछ की मयादा सीखें | उन में 
झिप्टता हो । यही उन का दूसरा जन्म है । 
सुखा काठ सकता नहीं। उस में लयक का अभाव रहता 
है! । बह हठ का, ऐंठ का, घमण्ड का प्रतिनिधि है । इस के 
विपगीत जल | इस में रस &ै, कोमलता है। यह पात्र के 
अनुकूछ द्वी अपनी आक्ृति बना लेता है । जहां डठना उचित 
होता हैं , वहां उठ जाता है. । जहां वेठना आवश्यक है, बेठ 
जाता है. । ये उतार-चढ़ाव विनीत प्रकृति के गुण हैं । वास्तव 
में जोबन नाम ही छचक का है, सोम्यता का है । 
विना विनय के विद्या रूखी है | उस में रस नहीं | बह 
उस में जीवन नहीं । जल सौम्य होता है । ऐसे ही 
जनों के चरणों में वेठ चुका कोई विनीत शिप्य | 
विनय की प्राप्ति बार-बार गुरुलजनों के निकट जाने से-- 
उन की प्रयत्न-यूतेक सेवा करने से--द्ोती है । 
प्रभु का भक्त विनय का पुतछा होता है । बह प्रभु की 
प्रजा से प्यार करता ८ । उस के स्वभाव में ही मिठास रहता 
ह | क्राव, अभिमान, इंप्यो, ट्वेप उस के पास फटकते तक 
नयी । फल स छठी हुई शाल्रा के समान बह सदेव नीचे 
की शुकता है । वह उपकार करता # ओर उस से तृप्त नहीं 


मृत 
शि्र 
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होता। इस अतठृप्ति से वह सदैव विनम्र-सा--लज्जित-सा रहता 
है । दिल कहता है--अभी कतेव्य पूरा नहीं हुआ । सर्वरव 
समपंण करने पर भी जी यही चाहता है कि कुछ और 
अपेण करूँ | रहिमन ने कहा हैः--- 

पी पु ५ हिल ८ ञे 

देने वाला ओर है, जो देता दिन रेन । 

छोग मुझे दानी कहें, इस से नीचे नेन ॥ 


विप्र का आक्रमण 


0 
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पुनानो अक्रमीद्ि विश्वा म्धो विचर्पणि 
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विप्र धीतिभिः ॥२॥ 
ऋषि:--अमहीयुः -- एथिवी की नहीं, चुलोक की उड़ान लेने वार | 
( विचषाणेः ) तत्व-दर्शी ने ( पुन्ानः ) पवित्रता का 
प्रचार करते-करते ( विद्या: सधः ) सभी संघर्षों--सब प्रकार 
के संग्रामों पर ( अमि-अक्रमीत्‌ ) धावा बोल दिया । 
प्रजायें ( धीतिभिः ) कर्म तथा ज्ञान द्वारा ( विप्रम्‌ ) इस 
भेधावी-जन का ( शुम्सन्ति ) अभिनन्दन करती हैं। 
संसार संघ का घर हो रहा है। राजा का प्रजा से, 
पिता का सन्‍्तान से, पुरुष का स्त्री से, पूंजी-पतियों का 
मजदूरों से संघषे ही संघष हो रहा है। सब ओर से 
अधिकार-अधिकार की पुकार सुनाई दे रही है। विकास- 
वादी कहता है--जीवन का मसे समञ्मास हैं। इसी से 


दा 2 
2 (० प्र 
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उत्तरोत्तर उन्नति--उत्कान्ति-होती हे | पद्म पद्चु के साथ, 
मलुप्य मरुप्य के साथ जुट रहा ह--जूझ रहा है। विकास- 
वादी का कथन हें--इस से छाभ होगा, उत्तरोत्तर 
विकास होगा | 

जातियां जातियों पर, राष्ट्र राष्ट्रों पर गोले वरसा रहे. 
हैं। जल से, थल से, आकाद से, पाताल से गोलों की वो 
हो रही है । शक्ति-बादी कहता हे--इस प्राक्रिया से अति- 
मानव ( देव ) पंदा होगा । 

तत्व-दर्शी ऋषि जिस ने आत्मा का दर्शन किया है, वह 
न विकास-वादी से सहमत हे न श्क्ति-बादी से। उस की 
द्रष्टि में प्रभु की सृष्टि के विकास का सत्र प्रेम हैं, सहयोग 
है, दया और उपकार है । आत्मा के संसार में यही, 
उत्कान्ति की--उन्नति की--सीदियों हैं । 

राजा प्रजा-जनों को ही राज्य दे दे। इस से बह राजाओं 
का राजा--महाराज--ब्रन जायगा । पूंजी-पति श्रमियों को 
अपने छाभ का हिस्सेंदार बना दे । ऐसा करने से वह उन 
से अधिक काम छे सकेगा | जी-पुरुष के सहयोग से गृहस्् 
चलेगा, मानव-ज्ञाति की वृद्धि होगी, सुख-सम्पत्ति की 
उन्नति होगी। जातियों के मेल से सम्पूण मानव-जाति का 
उद्धार होगा । जो झक्ति आज जन-क्षय में लग रही हैं, चह 
अभ्युदय में लगाई जायगी । ऋषि दयानन्द का चक्रवर्ती 
राम्य का सपना यही था। ऋलहद-कफोछाहल में शान्ति कहां 
हैँ? झान्ति के बिना मुख-सम्रद्धि जरू-मरीचिका »ं । 
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प्रभु का प्यारा अपने स्वाभाविक ख्लेह से संसार को स्नेहसय 
चना डालता है । वह समाज की अन्याय-पूण विषमताओं 
को मिटाता है। राष्ट्‌ को एक नये ढाँचे में ढालता है। 
समाज का विभाग गशुण-कर्स के अनुसार कर जन्मासि- 
मानियों के अत्याचार को दूर करता है। वह छोगों को 
कत्तेग्य-परायण बनाता है । उन्हें कृतज्ञता सिखाता हैं | छोग 
अपनी ब्रुटियों को देखते है. और विनम्र हो जाते हें । 
भक्त छोक-सेवा की गंगा वहा देते हैं । उस सें खान कर जी 
नहीं अघाता | 

ऐसे प्रेम के पुतें का सत्कार जनता की उठती हुई 
आशायें, फैली हुई भुजायें, उन्मुख-तयन, गान गा रहे कण्ठ 
करते हैं । सबे-साधारण के आचार-विचार पर उस तत्व- 
दर्शी के संदेश की छाप पड़ जाती है । वही उस का सच्चा 
क्रियात्मक अभिनन्द्न है । राम का, कृष्ण का अभिनन्‍्द्न 
इसी प्रकार हुआ था। और ऋषि दयानन्द का 


इन्द्र को इन्दु का पुरस्कार 
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आविशन्कलश सुतो विश्वा अपेन्नभि श्रियः | 
इन्दुरिन्द्राय धीयते |।३॥ 
ऋषि:--जमदझिः -- चलती फिरती आग । 
(कलगशम्‌ ) मीठी-मीठी मूक ध्वनि से गुनगुना रहे [हृदय-रूपी] 
मटके को ( आविशन्‌ ) आविष्ट कर, प्रेम-भाव से भर, 


सीमसरोयर प्र्ट 


( सुतः ) पैदा हुआ ( इन्दुः ) संसार-भर को सरसा रहा 
संजीवन-रस ( विद्या: झ्लियः ) सत्र ब्रिभूतियों को ( अभि- 
आपन ) सब ओर से समेटता हुआ ( इन्द्राय ) इन्द्रियों के 
राजा की ( धीयते ) भेंट किया जा रहा है । 
मोहन ! भेरा ऋदय छलक रहा है। इस से मीठी-मीटी 
ग़ुजार उठ रही है । कल-कलछ करती प्रेम की गंगा वह रही 
| सच कहना, यह ग़ुज़ार किस की हे ? क्या तुम्दीं 
मेरे दृदय-कलटा में बेठ हल्की-हल्की जलतरंग-सी वजा 
रहे हो ? यह लहरें--यह तरंगें क्‍या तुम्हारे करुणा-सिन्धु 
मरा दृदय आधविष्ट हैं । उस में बिजली सी दोड़ रही 
६। क्या इस मीठी विद्युत्‌ का सब्जार करने वाले तुम्हारे मृदु 
मधुर हाथ हैं ? इस विद्युत से एक रस पैदा हो रहा है । 
मेरा रोम-रोम इस रस में डूबा जा रहा है। इस रस में 
केंसी मिठास है ? कैसा सात्विक उन्माद है ? मे इस रस में 
हूबा अपने तन मन की सुध बिसरा रहा हूँ। 
देखना ! देखना !! यह रस मुझ ही तक परिमित नहीं। 
भरें ऋृदय-कलदा तक, मेरी नस-नस नाड़ी-नाडी तक परिमित 
नहीं । यह रस तो संसार-भर का संजीवन-ल्रोत है। 
संसार-भर की विभूतियाँ इसी रस की करामात हें । सूर्य 
का प्रखर प्रकाश, चाँद की भोछी सीठी सुस्क्यान, ऊपा की 
लाली, सन्ध्या का सेन्द्रर सब इसी रस की रंग-विरंगी 
तसचीरें है । 


# 00, श्र 
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प््ते-पत्ते में रोमावन्च है। डाल-डाल के देह पर सात्बिक 
स्वेद है। पशु-पक्षी सभी मस्त हैं | 

ओर मेरा हृदय ? अब तो सारा विश्व ही सेरा हृदय हो 
रहा है। हरी घास की पत्ती-पत्ती मेरा रॉगटा हे । मेरे हृदय 
की गुजार विश्व-वीणा की गुंजार है । जो तान मेरे अन्दर 
से उठती है, वही बाहर से सुनाई देती है । जगत्‌ सोमसय 
है। मेरे सोम का सबन जगत्‌-भर के हृदय-कलश में हो 
रहा है । 

छो ! फूलों ने अपनी प्यालियां भर छीं । तारों ने अपनी 
किरणों के चससों में वही नशीछा रस डाल भेरे आगे 
किया । कोकिलछ की कूक में, पपीहे की पी-पी में, वही 
मधुर गुझ्जार सुनाई देने छगी | पवन ने यह गुझ्जार का कछश 
मेरे कानों में उँडेल दिया है । 

आम का बौर महक उठा, करने की कछी चटक पड़ी। 
सब ने एक स्वर में कहा--यह्‌ रस इन्द्र के छिए है-- 
इन्द्रियों के स्वामी के लिए । यह अनमोल भेंट आत्म-संयम 
का पुरस्कार है । संसार का राज्य इन्द्रियों के राजा के लिए 
है। सब से बड़ा राज्य ख-राज्य है--अपने तन तथा सन 
का राज्य | 

प्रयो ! क्‍या में सचमुच इन्द्र हूँ ? सचे इन्द्र तो तुम्हीं 
हो और इसी लिए विश्व का राज्य भी तुम्हारा है। में इन्द्र- 
पुत्र हूं । इसी से संसार मुझे इन्द्र कहता है | पुत्र की छाज 
पिता को है। बुरा हूँ, भला हूँ, तुम्हारा हूँ। तो हे परम- 
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पिता ! तुम मुझे अपना बना ही लो | तुम बड़े इन्द्र हो । 
मुझे छोटा--आंशिक, एकदेशी इन्द्र ही वना दो । में भी तो 
तुम्दारे राज्य का उपभोग करूँ। क्‍या यह सम्पूर्ण सोम-रस, 
पत्ती-पत्ती से छलठक रहा सोम-रस अकारत जायगा ! 
और नहीं, अपने सोम की सफलता ही के लिए मुझे इस 
का पात्र बना दो | भेरा हृदय छलका दो, मेरे मुख से यह 
नशीली प्याली छगा दो, लगा दो, छगा दो ! 


अमर थोडा 
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असजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्बो! सुतः 
कार्पान्त्राजी न्यक्रमीत्‌ ॥ ४ ॥ 


ऋषि:--प्रभवरुः ८ घनादय । 

(यथा ) जैसे ( चम्बो: सुतः ) कंथोेरों से पैदा हुआ 

सोम-रस ( पचित्रे ) चलनी में उतरता दें, इसी प्रकार 

[ चम्बोः सुतः |] आकादय तथा प्रश्वी की कोख से प्रकद 

हुआ (बाजी ) बीर्यवान शानी ( कार्प्मन, ) संग्राम में 

( न्यक्रमीन ) उतरा है । बद ( रख्यः ) रथ हांकने के योग्य 

योदा (असर ) हो गया :£ै । 

मद्माचारी आचार्य की देख-रेख में दूसरा जन्म पाता 

है । प्रभु का भक्त अपने गुरु की गोद में पालित-पोपित 


५१९ अद्भुत तरंग 


हो कर सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। वह सौस्य है अर्थात्‌ 
सोम-रस का पात्र । जेसे कटोरों में सोम-रस का परिपाक 
होता है, ऐसे ही इस रस के पुतलछे का परिपाक प्रथ्वी तथा 
चुलोक ने मिलकर किया है। इश्वर का प्रेम जमीन और आस- 
सान से टपक-टपक कर ब्रह्मचारी के हृदय में सब्म्चित हुआ 
है। प्रशु-सक्त के पिता-माता आकाश और प्रथ्वी हैं। वह 
विश्व का छाल है । 

शुरु की कृपा ने उसे ज्ञान की सम्पत्ति दी है। आत्म- 
संयम ने उसे वीयबान्‌ बनाया है । वह “बाजी” है-- 
ज्ञानवान्‌ , वीये-सम्पन्न । 

अब उसे रथ में जोता जा सकता है । घर-गिरस्थी के रथ 
में चाहे, तो ग्रहस्थ हो जाय ओर छोकोपकार का त्रत ले ले 
तो संन्यासी हो जाय । दोनों अवस्थाओं में उसे संग्राम तो 
करना ही होगा । राग के, हेप के, आन्तियों तथा कुरीतियों 
के विरुद्ध संग्राम ही तो करना होगा। जीवन नाम ही 
संग्राम का है । किसी ने निजू जीवन का संग्राम किया, 
किसी ने सावेजनिक जीवन का । दोनों से छोक-हित होता 
हैं। ब्रह्मचारी से संन्यासी बनने का अधिकार किसी 
विरले को ही होता है। 

कोई गृहस्थ बने चाहे संन्यासी, प्रशु-भक्ति का अभ्यास 
दोनों को करना चाहिये । दोनों इस सोम-रस का पान करें, 
तभी “बृत्र” से--भोग की अज्लुचित प्रवृति से संग्राम कर 
सकते हैं। प्रभो ! पाप की सेना प्रबल हो रही है। मुझे 
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अकेले इस के आगे डटना है | छाख से एक को लोहा लेना 
है। आप हमें वह अमृत दीजिये जिसे पी कर मस्त योद्धा 
निश्चिन्‍्त, निधड़क जूझ जाता हैं ऑर जीवन तथा सरण 
दीनां अबस्थाओं में विजय पाता हे । हमें झुलोक का पुत्र 
बनाओ, प्रथ्वी का पुत्र बनाओ | दोनों ओर से हम पर “वाज” 
की--क्षान तथा वर की वो हो | हम विजयी वीर बनें । 
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प्रयद्धावो न भृ्णयस्त्वपा अयासो अक्रमुः | 
१४२ ३ श्य 5 र२ 
प्नन्तः कृष्णामपत्तचम्‌ ॥५॥| 
ऋषिः--मेध्यातिथि; - पूज्य अतिथि | 
( कृष्णाम्‌ ) अन्धकार की काली ( त्थवचम ) केंचली को 
( अपन्नन्त: ) उतार फेंकने हुए ( अयासः स्वेपाः ) 
प्रकाश के चलते फिस्त पुतत्यें ने (यत्‌ ) कैसा ( प्र-अक्रमुः ) 
पगक्रम किया ( न ) जैसे ( भूणयः ) सतत भ्रमण करने 
बाली ( गावः ) किरणों ने । , 
प्रभो ! आप की कृपा से हमें कुछ-कुछ ज्ञान मिल गया है । 
शानी प्रेकाश का पुंज होता है । जिस की आत्मा जग गई वह 
चलना फिरता प्रकाश ही तो है । नुम्दांर निरन्तर ध्यान से 


५३ अद्भुत तरंग 


हस अपने अन्दर प्रकाश की कोइ -कोई रेखा-सी अनुभव 
करते हैं। अभी तो हम पूरे ज्ञानी हुए ही नहीं | ज्योति की 
कोई -कोई किरण हमारे अन्तःकरण में उदय हो रही है । 
ओह ! क्या सुन्दर उपः काछ है। अन्धकार मिट रहा है । 
प्रकाश हृदय-कुहर सें झांकियां देने छगा है। आज हमारे 
जीवन का पुण्य प्रभात हे। जब तक सोये थे, सोये थे । 
गति का ध्यान ही न था, शक्ति ही न थी। जगने लगे तो 
हिल्े-जुले भी । प्रकाश की किरण निठल्ली कहा रह सकती है। 
अब हमें लेटे-लेटे चेन नहीं पड़ती । अब रात की काली 
केंचली है ओर तुम्हारी प्रदान की हुई जागृति की चब्ज्चढ 
किरणें। केंचछी उतर रही है, किरणें प्रकट हो रही है । 
प्रकाश परिमित केसे रहे, निरुद्ध केसे हो ! प्रकाश का धर्म 
है गति, विस्तार, फेछाव, प्रसार। अब तो हमारे रोस-रोस 
में प्रचार की भावना है---आप के ज्ञान के अचार की 
भावना, आप के सन्देश के प्रसार की भावना ! ज्ञानी 
स्वभावतः उपदेशक होता है। आप हमें वह ज्ञान दीजिये 
जिस का उपदेश हमारे जीवन से हो--मति-गति से, 
आचार-विहार से, हाव-भाव से, भाव-संगी से। हम 
तुम्हारा सूते सन्देश बन जायें । 


सोमसरोगर ०४ 
पाप की अन्तिम झाँकी 
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अपध्नन्पवस म्रधः क्रतु।वत्सास मत्सर) । 
3 १२ श्र 3 १२ 
नुदसादवयुञब्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋषिः--निम्नुवि: <- निश्चित भुय। 
( सोम ! ) मेरे सूखे छदय के संजीवन ! ( क्रतुवित ) तेरी 
पहुँच भेरे प्रत्येक सट्ट|ल्प, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा में दे | 
( मत्सरः ) तू हर्ष का सरोवर है। तू ( सधः अपध्नन्‌ ) 
पापों का विनाश कर ( पवसे ) पविज्नता का प्रबाद्द छाता 
दैे। ( अदेवयु जनम ) पाप की ओर प्रवृत्त इस जन को 
( लुदस्त ) पाप-पथ से दृटा कर सम्मार्म में प्रेरित कर । 
मेरे अन्दर मस्ती का सागर ठाठें मार रहा है । म कहे, 
बहू , चढ०ँ , फिरूं, कुछ करूँ, मस्ती की लहर मेरी प्रत्रेक 
क्रिया के साथ-साथ उठती हे । एक पवित्र हप का प्रवाह हे 
जिस में में दिन-रात डूबा रहता हूँ । मेरा प्रत्येक कार्य ईश्वर 
के समपेण है । ऐसी अबस्था में पाप फो उदित होने का 
अवसर ही कहो हैं ! सोम-रस के पहिले ही घृंट के साथ 
में पाप के बीज़ तक को नष्ट कर चुका हूँ। 
प्रभो ! फिर बात क्या है ? मस्ती के इस अटूट प्रवाह 
में भी कभीक्मी अहंकार की, अभिमान की, और इन के 
साथ-साथ कभी-कभी काम की, क्रोध की शॉकी-सी आ 
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जाती है । में जेसे अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ । ऐसा 
प्रतीत होने छगता है कि वह मस्ती कृत्रिम थी, धर्म का एक 
अस्थिर आवरण-सा था जो मेरे हृदय में बेठे “अदेव” को-- 
राक्षस को--कछुछ देर के लिए आबृत कर रहा था--ओट-सी 
दे रहा था। वास्तव में में “अदेवयु”--पापी ही हूँ । 

तो क्‍या तुम इस पाप की प्रवृत्ति को मिटा नहीं सकते ? 
या ये उस की--विनाश पा रहे पाप की---अन्तिम झलकियों 
ही हैं? नष्ट हो रहे संस्कार अपनी मोहिनी का क्षणिक 
प्रियमाण रूप दिखा-दिखा कर विदा हो रहे हें.। 

में अपने पुराने “अदेवयु” स्वभाव का आखिरी दशेन 
कर रहा हू । अहा ! केसा प्यारा रूप है । मन मोहित होने 
लगा । मेरे सोम-रस वाले प्रभो ! अब तुम्हारा ही आसरा 
है | इस बृत्र का संहार कीजिये । मेरे संयम का, तप का 
इस परीक्षा की घड़ी में तुम्हारे सिवा ओर कोन रक्षक हो 
सकता है ? तुम्हारे सोम-रस की छाज ! उसे कहीं निष्फल 
न होने देना । तुम्हारा भक्त हो कर में “अदेवयु” रहूँ ? मुझे 
प्रेरित कीजिये--पुण्य की ओर, अपने पवित्र माग की ओर 
प्रेरित कीजिये । 
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सूर्य का जन्म 
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अया पवरव घारया यया सयमरोचय: | 


३ 3२ 
हिन्यानो मानुपीरपः ॥७॥ 

ऋषिः--निशुविः ८ निश्चित ध्रुव | 

( यया धारया ) जिस धारा से व्‌ ने ( स्येम अरोचय: ) 

सूर्थ को रचिर बनाया दै ( अया ) उसी से ( मालुपीः 

अप: ) मानव प्रजाओं को ( हिन्वानः ) प्रेरित करते हुए 

[ दे संजीवन-रस ! ] ( पवरव ) पवित्रता का प्रवाद्द छा कर 

सह नकल | 

सूर्य : प्रतिदिन वही सूर्य ! बही पुराना--छाखों, करोड़ों, 

अरबों वर्ष का सूर्य नित नया है | हम प्रतिदिन इसे उदय 
होते देखते हैं पर इस देखने स अथाते नहीं। सृष्टि की 
प्रभात-बेला में ऋषियों न इस का द्शन किया होगा । वे 
कितने प्रसन्न हुए होंगे। उन के छदय किरणों के तारों पर 
नाच उठे होंगे । आज भी आचाये अपनी अंगुलि स॒र्य की 
ओर कर बद्मचारी से कहता ह--“तत्‌ चल्षु:?--बरह आँख 
हैं। आँख की आँख ! बह “शुक्रमू उच्चरत्‌”--बह प्रकाद का, 
वाय का उपदेश करती है । उस में संजीवन-रस हे । संसार 
का जावन संजीवन के इसी स्रोत की एक तरंग है। किरणों 
के मित्र से इस स्रोत का रस बह-बह कर विदव में जीवन 
का सक्चार कर रहा हैँ । कलियोां को किरणे चूम जाती 
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हैं। डाल-डाल से आलिंगन कर उसे रोमाव्ग्चित कर जाती 
हैं। पशु-पक्षी को प्रकाश के पलने में मानों झुछा रही हैं । 
यह जीवन का सब्य्चार है । 

क्या सूर्य जड़ है ? हां ! कुछ एक धातुओं का रासाय- 

. निक मेल । धातुओं में जीवन कहां ? जीवन आत्मा का 
चमत्कार है। “यो5सावादित्ये पुरुष: सो5सावहम्‌ ।” सूये की 
जीवन-दाक्ति पुरुष का प्रताप है । इस का तेज, इस का ओज 
पूण पुरुष की देन है | एक धारा है जो सूये में से, चाँद में 
से, ओषधि में से, वनस्पति में से, पशु और पक्षी में से बह 
रही है । छोक-लोकान्तर शान्त हैं। इस में रहने वाछे सभी 
प्राणी शान्त हैं। तो फिर मनुष्य अशान्त क्यों है ? अकेला 
मनुष्य चिन्ता में चूर है । सब आज की--इस क्षण की-- 
कल्लोल में मस्त हैं। परन्तु मनुष्य है कि बरस-दिन की चिन्ता में 
घुला जाता है । मानव-समाज में कलह है, छेष है, ईष्यो 
और मत्सर की भरमार है । इन विप्लवों, आंधियों, तूफानों 
के रहते चैन कहा ? 

ऐ सोम-संजीवन की धार! ऐ सूर्य की किरणों ! 
मनुष्य जाति की हृदय-कलिका तुम्हारे चारु-चुम्बन से वश्ित 
क्यों है ? क्या कोई पवित्रता की--निष्काम धार्मिकता की-- 
हिलोर मानव-जीवन की नौका के लिए नहीं है ? 

आज तो जेसे नया सूर्य उद्ति हुआ है। उषा के प्रकाश 
की छटा आज कुछ अपूब सी दीख पड़ती है। दिशाओं की 
चिट्ठी चादरों पर एक नया सुनहलापन-सा छा रहा है ।.- 
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आकाझ्न में, प्रथवी पर एक नई ज्योति का आगमन-सा 
प्रतीत हो रहा है । वृक्षों ने, वनों ने, हरी-हरी घास ने एक 
नई लाली-सी धारण की है। कॉपलछों के मुख से कोई 
चोल रहा हूँ । कोकिलों की कूक में जगज्जननी की नई प्रसव- 
पीड़ा की सी ध्वनि सुनाई देती है । 

प्रभो ! यह क्या होने को है ? क्‍या यह सोम का जन्म 
दे ? मानवीय प्रजा को पवित्र करने वाले, सोये समाज में 
नयी र्फूर्ति छाने वाले सोम का ? धर्म-मेघ के पवित्र रस 
का ? भक्ति का ? मंगल का ? स्नेह का ? पारस्परिक प्रेम 
का ? नव-जीवन का ? 


ढके हुए समुद्र 
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से पवस्व य आविधेन्द्र वृत्राय हन्तवे । 
3५ ३२४३२ 


वधियांस महीर॒पः || ८ ॥ 
कपष:-- भमहीयु: ८ एथिदी की नहीं,युझोक की उदान लेने बाला | 
( यः ) जिस सेंज्ीवन-र्स ने ( मही: अप ) भार्मिकता के 
पड-बड़ प्रवाहँ को ( वत्रिवांसम ) रोक रखने बाले---आबरणों 
में लिये हुए (इन्द्रम ) इन्द्रियों केराज़ाकी ( वृत्राय 
एन्सव ) आयरणणों को हटाने में (आविथ ) सद्दायता दी थी । 

सः ) ए बह सेजीवन-स्स की धार! ( पवस्थ) वे. फिर 
प्रयादित हो | 
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आत्मा इन्द्र है--इन्द्रिय-पुरी का राजा है। शर्यर इस 
की राजधानी है । इस में सब प्रकार की सम्पत्ति--सब 
प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि विद्यमान है। कोई रस नहीं, कोई 
वैभव नहीं जिस का सामान इस नव-द्वार की नगरी में न 
किया गया हो । संयम-पूर्वेक भोग करे तो जहां आत्मा की 
अपनी,भोग की शक्ति स्थिर रहती हे, वहाँ भोग की सामग्री 
भी इसे दिछ खोछ कर आनन्द देती है । जहाँ शरीरी ने संयम 
छोड़ा, वहां इस का यह दिव्य खगे झट नरक बन जाता है। 
आत्मा शक्ति-हीन हो जाता है। भोग रोग का रूप धारण 
कर लेता है । विछासी को विछास में भी तो आनन्द नहीं 
आता है | किसी ने सच कहा हे---भौतिक भोगों के सोगने 
के लिए भी योग की आवश्यकता हे । 
सांसारिक सोग-विछास तो एक आवरण है। भोतिक 
जीवन का रस एक पदो-सा हे जिस की ओट स आध्यात्मिक 
आनन्द की गंगा वह रही है। सोस-संजीवनी आत्मा के अपने 
अन्दर है। चेतना की इस छोटी-सी--अणु-मात्र--चिंगारी 
सें आनन्द के प्रवाह रुक रहे हैं। अनन्त प्रवाहों का स्रोत 
खय मानों सरुस्थली में खड़ा प्यास से दस तोड़ रहा है। 
श्रद्धा का समुद्र श्रद्धा से खाली है | भक्ति का भाण्डार भक्ति 
से शून्य है । 
मानव जाति का इतिहास इस प्रकार के, शुष्कता के युगों 
की एक रूम्वी कहानी है। मानव समाज का आत्पा बृत्र के--- 
भोग के आवरण के--बघश सम होता है। जब इसे घले-घने पर्दे 
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ढक रहे होते हैँ,---जब लोक-लाज, उल्टे रीति-रिवाज, रस- 
रहित क्रिया-कलछाप, सत्पुरुषों को सन्‍्मागे से हटा रहे होते हैँ, 
उस घोर अनाट्रृष्टि की दशा में किसी दिव्य-कोण से भक्ति की 
बदली उठती है। उस की पहिली ही बूँद मुख में पड़ते ही 
प्यासे चातक का हृदय उसड़ पड़ता है। फिर लोक-ल्गज के, 
डल्टे रीति-रिवाज के सभी बृत्र नष्ट हो जाते हैं। धर्म का 
एक प्रवाह-सा बह निकलता है । 

धर्म-मेघ ! आओ ! वही प्रवाह वहाओ । हमारे स्तब्ध 
देदयों को स्फूर्ति प्रदान करो । हम इस नवयुग फा दर्शन 
फरें। देह-पुरा का राजा फिर से राजा ही हो । वह अपनी 
खराज्यन्शक्ति को पहिचाने । उस का उपयोग करे । 
क्षान-गंगा में नहाये | सारे संसार को उस में स्नान कराये । 





इन्द्र की गढ़ियाँ 
3उ2२ उपर शा ३१२ २ 
अया वीती परिस्रव यत्त इन्टो मदप्वा। 
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अवाहवतीनत्र ॥8॥ 
पः--अमहीयु: - पृथियी की नहीं, यो क की उठान लेने वाल्य | 
( इन्दो ) संजीवन-मुधाकर ! ( मदेयु ) नद्मों में से ( यस्ते ) 
जिस तेरे नशे ने ( नव ) नी इन्द्रियों--इन्द्र की गद़ियों को 
( नवतीः ) नब्ये बार ( अवाहन्‌ ) अपने अधीन किया है 
( अया बीती ) उसी कान्ति से ( परिस्रव ) सब ओर 


हर 
पढ़े निकानद | 
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देह-पुरी के नो द्वार--दो आंखें, दो कान, दो नासि- 
कायें, एक मुख और दो मलू-मूत्र के मागे--ये नौ हार क्‍या 
हैं ? आत्मा की--इन्द्र की गढ़ियों हैं । इन्हीं के द्वारा ज्ञान 
की ओर इन्हीं के द्वारा भोग की भी प्राप्ति होती है। दृष्टि 
अच्छी हो या बुरी--दोनों प्रकार का हष्टि-पात आँख के दास 
होता है | कान पवित्र शब्दों का भी पात्र है अपवित्र बचनों 
का भी | ऐसे ही घ्राण, रसना तथा गुप्त इनिद्रयां । 

सच तो यह हे कि जिन इन्द्रयों को साधन बना कर 
मनुष्य सॉसारिक आनन्दों का भोग करता है , आध्यात्मिक 
आनन्द की प्राप्ति के साधन भी वही हैं। आवश्यकता 
केवल इन इन्द्रियों पर आत्म-वज्ञीकार का पहरा बेठाने 
की है। इन्द्र की इन गढ़ियों को वड़े इन्द्र---परम आत्मा--के 
अपण कर दो॥। इन में प्रभ्ु-भक्ति का प्रवाह बहा दो । इन 
को भक्ति-रस में आप्छावित कर दो। बस फिर इन्हीं 
इन्द्रियों का भोग ही आत्मा परमात्मा का योग हो जायगा । 
आँखों से हम वही दृश्य देखते जायें जो नित्य-प्रति इन के 
छारा देख रहे हैं । केवल इन में प्रभु की लीला की झांकी 
रहे । कानों से हम वही शब्द सुनें जो प्रतिक्षण सुन रहे हैं । 
केवल इन में गूंज रहे प्रभु के सन्देश की लूय कणे-गोचर 
होती रहे । फिर हमारा यह सॉसारिक भोग ही योग का 
रूप धारण कर लेता है । 

हम खायें, पियें, सोयें, जागें, चलें, फिरें, खेलें, कूदें, ये 
सब चेष्टायें करें परन्तु इन का अभिप्राय प्रभु की आराघना 
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हो, उस की भक्ति हो, उस के प्यारों की सेवा हो । वस इसी 
से हमारा सम्पृण जीवन एक हम्ब्री संध्या हो जायगा । 

यह संध्या हमारी नवों इन्द्रियों ने दसों वार की-- 
९)८१०-नव्वेयों बार की। अनादि प्रभु से अनादि आत्मा 
का अनेक वार मेल हुआ। पुत्र पिता की गोदी में कितनी 
बार लछाड-चाव छाम कर चुका है ? इसे कौन गिनाये ? 
इस वियोग-बेला में उन मधुर-मिलापों की स्मृति होती है । 
प्रभो ! वात्सल्य-रस का वह मधुर प्रवाह फिर बहाओ ! 
अपने पवित्र प्रेम के प्रवाह सें हमारी सम्पृ्ण इन्द्र-पुरियों 
को छुबा दो । कृपा-कोरों की एक बाढ़ सी छा दो । हमारा 
खोया हुआ वाल-पन छोटा दो | हम सोम्य हो जायें--सोम- 
रस का पान करने वालढे--मूर्त सोम । 

दिव्य सम्पत्ति 
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परिन्नक्ष सनद्रा्य भरद्ाज नो अन्धसा | 





स्वानो अप पवित्र आ ॥१०॥ 
ऋषिः--उफ्थ्यः- प्रशंसनीय | 
( अन्धसा ) अपने प्राण-प्रद रस से ( नः ) दम ( बाज 
भरन्‌ ) बल प्रदान करते हुए ( झुक्ष॑ रयिम ) दिव्य सम्पत्ति 
( परिसनत्‌ ) चारों ओर से ग्रात्त कराते हुए ( पवित्रे ) 
छेदय की चलनी में [दे सोम ! ] ( स्वानः ) गाते हुए 
( आ-अप ) आओ | 


६३ अद्भुत तरंग 


हृदय की चलनी में सोम-रस का टपकना और फिर 
उस का अंग-अंग में छा जाना * क्या अपूर्व अनुभूति है ! 
रोम-रोस सक्ति-साव में सीजा हुआ, प्रश्ु के गीत गा रहा 
है। एक ताल है कि रोम-रोस उस पर नाच उठा है। सम्पूर्ण 
शरीर एक नई स्फूर्ति का घर बन रहा है । शास-श्वास में नया 
जीवन है | ऐसा प्रतीत होता हे कि सारा विश्व एक दिव्य 
ज्योति का रमणागार वन गया है। झुलछोक ने मालों प्रथ्ची 
का स्थान ले लिया है | दिश्ञायें दिव्य सम्पत्ति लिये भक्त की 
ओर झुक-सी रही हैं । सारा संसार गीतमय है। गीत और 
ज्योति ! ज्योति और गीत ! दोनों तरंगमय हैं | एक तरल 
प्रवाह है जो निरन्तर बहता चला जाता है । 

मोहन ! क्‍या यह गीत तुम्हारा है ? क्‍या यह ज्योति 
तुम्हारे पवित्र चरणों की हे ? भक्त तुम्हारा ध्यान करते ही 
संजीवन-रस का स्लान-सा कर छेताहै। यही रस क्‍या 
तुम्हारा सुरीछा सोम है ? सुरीका और नशीछा ? क्या इसी के 
कारण हृदय को “पवित्र” कहते हैं. ? अथोत्त्‌ सात्विक स्नेह की 
वह चलनी जो सब मछों को निथार लेती है। जहाँ भक्ति 
का आवबेश हो बहा पाप कहाँ ? ताप कहाँ ? 

सोम ! आओ । अपना दल-बल ले कर आओ  ! अपनी 
दिव्य सम्पत्ति अपने साथ छाओ। चारों तरफ़ से आओ । 
गाते हुए, प्रथिवी और आकाह को अपसे दिव्य स्वर से 
गुजाते हुए आओ। हृदय की चलनी में संजीवन-रस 
टपकाते हुए आओ । 


चतुर्थ खण्ड 


गायत्री छन्दः । पड़ज: स्वर: ॥ 


सुरीली झांकी 
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अचिक्रदद्रपा हरिमेहान्मित्रो न दशेतः 


स% सर्यण दिद्यते ॥१॥ 
फंपिः-मेध्यातिधि: < पूज्य अतिथि । 
(मित्रो न दशेतः) मित्र के समान दर्शनीय ( महान्‌ हरिः ) 
महान्‌ चित-चोर ( यूपा ) धर्म-मेघ बन कर ( अचिक्रदत ) 
गर्जा। बढ अब (सुर्येण संदिय्युते) यर्य के साथ-साथ 
चमक रहा है। 
मेरे चित-चोर मित्र ! मुझे तुम से प्यार है। आँखें 
दशन की प्यासी हैं । कान तुम्हारी सुमघुर तान सुनने को 
उत्सुक है । इस लिए कि तुम रस की भूर्ति हो--स्रेह-स्वरूप 
हो | हृदय को तुम से एक विशेष क्ृप्ति मिलती है । हर रंग 
मे तुम्हारा रंग ६ । हर आलाप में तुम्हारी छय हैं। तुम 
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सचमुच महान्‌ हो। भेरा अग-अंग तुम्हारी महत्ता को 
स्वीकार करता हे । आश्चये-चकित हो तुम्हारी महिमा के 
गीत गाता है। 
प्रियतम ! तुम्हारी छीछा न्यारी है। मेरी देह आज 
वारहदरी-सी बन रही है । उस की हर एक खिड़की तुम्हारे 
दशेन की पिपासु हैे। तुम अभी मेघ बन गरज रहे थे । 
मेरा रोम-रोम मोर हो उठा था। ओह ! केसा सुन्दर नाच 
था। मेरा शरीर एक नाच-घर बन रहा था। कैसा मनोहर 
नाद था ! धमम ने शब्द का रूप धारण किया था। ऐसा 
प्रभावशाली उपदेश कानों ने कभी नहीं सुना था । 
मैं चुप थी तुम बोल रहे थे 
मन में मिश्री घोल रहेथे 
ओंठों पर मधु तोलछ रहे ये 
मेरा मौन तुम्हारी टेर 
स्वप्त-छुमेरु रहा दग घेर। 
मोहन ! फिर यह बात क्या हुईं कि तुम कानों को दृप्त 
करते-करते आँखों के आगे आ गये । अंधेरे में सूये दिखाई 
देने लगा | एक विचित्र प्रभात का उदय हुआ। मेरे मन- 
मन्दिर में उजाला छा गया । क्‍या यह प्रकाश तुम्हारा है ? 
मैं सोयी तुम खड़े जगाते 
नयनों से निज नयन मिलते 
शशि सम रहे प्रकाश बिखर 
स्वप्-छुमेरु रहा दृग घर । 


सोमसरोयर ध्ध् 


प्रभो। में ने आवाज़ सनी थी। अब दश्न भी कर 


लिये | कानों के अन्दर से अब तुम्हारा गान सुनाई दे रहा 
हैं । आंखों की पुतली में अब तुम सूये वन चमक रहे हो । 
मे तुम्हें कहा दृंढने जाऊं? मेरा नख-शिख तुम्हारा गीत है । 


तुम्दारी मनोहर झांकी हैँ । सुरीली झोकी--रसीछा गान | 


सुख-स्वरूप शक्ति 
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आ ते दक्ष मयोभुव वह्विमद्या इृणीमहे । 
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पान्तम। पुरुस्प्रहम्‌ ॥२॥|॥ 
फ्रापः-- भ्ृगुः -- तपस्वी | 
(ते ) तेरे ( पुरुसप्रहम ) जन-प्रिय ( पान्तम ) रक्षक 
( चद्दिम ) आग जंसे कार्य-बादक ( मयोम्ुवम्‌) सुख-स्वसूष 
( दक्षम ) बल को (अद्य) आज इस प्रकार (आनच्ृणीमहे) 
सब ओर से हम ग्रहण करते ६ ( आ आग) जैसे सम्मुन्ब हो 
मेरे अंग-अग को स्फूर्त देने वाले ताप ! क्‍या तुम 
आग हो ? निर्जीव जगत को तुम्हीं सजीब करते हो ? ठंडी 
दुनिया तुम्दांर कारण गम है ? तुम्हीं ने इसे प्रारंभिक ताप 
दिया था | तुम्हारे उस ताप ही के कारण इस में अब तक 
गति है | अगु-अणु हिल रहा है | में इस ब्रह्माण्ड की गति 
को अपने पिण्ड में धारण कर रहा हैं । इस का आलिंगन 
मानो क्रिसी प्यारे का आलिंगन है। प्रभो ! यद्द जीवन मेरा 


हे अद्भुत- तरंग 


कहाँ हैं ? जीवन तो सभी तुम्हारा है । मेरा पिण्ड अद्माण्ड 
का एक अंश है। समुद्र की एक छहर है। सूये की एक 
किरण है । जो शक्ति संसार-भर का कार्य चला रही है, 
उसी ने मेरी प्रत्येक क्रिया को क्रियमाण--वाह्ममान---कर 
रखा है। 

प्रियतम ! नासिकाएँ मेरी हैं पर श्वास तुम्हारा है। 
आँखें मेरी हैं पर रूप तुम्हारा है, ज्योति तुम्हारी है । कान 
मेरे हैं पर श्रवण आप का, शब्द आप का। मेरी समस्त 
अनुभूति आप की अनुभूति 

इस अनुभूति में केसा सुख अनुभव हो रहा है : तुम 
सुख-स्रूप हो | तुम्हारी शक्ति सुख की प्रतिमा है । हम 
उसी शक्ति से जीते है । 

इस से पूवे हमारी दशा जो रही हो सो रही हो। 
आज तो हम तुम से भिन्न कोई सत्ता ही नहीं रखते है । 
हमारा जीवन तुम्हारे आश्रय से हे। हस ग्रहण-खरूप है | 
शक्ति के सरोवर में पड़े डुबकी लगाए जाते हँ। शाक्ति 
तुम्हारी है इस लिए शान्त है, शिव हैं, सुन्दर हैं । 

इस एक आत्म-समपेण की बृत्ति ने हर आधि-व्याधि 
से हमारी रक्षा कर दी है | अब हमें न चिता है न भय है । 
शक्ति के ठुगे में आ कर हम सुरक्षित हो गए हैं । अब तो 
हमारी चिन्ता का भार तुम पर हे। 

हमें क्‍या पता था कि शक्ति के स्रोत तुम्हीं हो ? हमारा 
जीवन तुम्हारी देन है ? हम इस का अप-व्यय क्यों करते 


सोमसरोयर ६८ 


यदि पहले से ही इस जीवन के स्रोत को जान छेते ! जीवन 
पवित्र है, पुण्य है, ईश्वरीय है। यह हेय नहीं, उपादेय हे, 
अटान्त उपादिय, अटन्त वाबछनीय । 

ईश्वरापण होने से यह पृणतया सुरक्षित है। हमारा 
काम हँ--इसे तुम्हारे रास्ते पर छगा देना। फिर इसे 
सफछ करो, निप्फल करो--इस की हम मानवों को 
क्या चिन्ता ? 

हमारी सफलता समपेण में हे । 


त्रती सोम 
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अध्वया अद्विभिः सुत ७ सोम पवित्र आनय | 
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पुनाहीन्द्राय पातवे ॥३॥ 
ऋषि:--उद्चव्यः <- वक्ता 
( अध्वर्यों ) अर्दिसा आदि बतों के इच्छुक भेरे मन | 
( अद्विभिः सुतम ) मेत्रों, पर्वतों तथा ऋषियों की वाणियों से 
डलन्न हुए ( सोमम्‌ ) सोम-रस को ( पवित्रे ) छृदय की 


चलनी में ( आनय ) ले आ। ( पुनादि ) दसे पवित्र कर 
(इन्द्राय) जिस से तेरा आत्मा ( पातवे ) इस का पान करे । 


६९ अज्भुत तरंग 


ऐ मेरे मन ! क्‍या तेरी अब यह्‌ इच्छा है कि तू यस- 
नियमों का पालन करे ? तू किसी के मन को दुखाए नहीं ? 
मनसा, वाचा, कमेणा अहिंसा-ब्रत का ब्ती हो ? तेरे विचार 
में, व्यवहार सें सत्य हो ? तू किसी के अधिकार को हर 
कर चोरी का दोषी न हो ? तेरा आन्तरिक तथा बाह्य जीवन 
ब्रह्मचये का जीता-जागता चित्र हो ? तू काम, क्रोध, छोभ, 
मोह आदि बुराइयों से रहित हो ? तू पवित्र हो, सन्तुष्ट हो, 
ईश्वर-परायण हो ? 

ऐ सेरे सन ! क्‍या अब तू ने पवित्र जीवन व्यतीत 
करने का संकल्प कर लिया है ? तू स्वार्थी नहीं रहा ? तेरे 
विचार का क्षेत्र संकुचित नहीं, सीमित नहीं, विस्दृत हो गया 
है ? तू विश्व से प्यार करता है ? अपने-पराये में कोई भेद 
नहीं समझता ? प्रथिवी तेरी हे और तू प्रथिवी का ? आकाश 
तेरा है ? जीव-जात सभी तेरे बान्धव हैं ? 

यह संकल्प पुण्य है, पवित्र हे । परन्तु इस की सिद्धि 
आँख मूदने से न होगी। तू अपने विचार की कोठरी से 
निकलरू । ज़रा अपने सिर पर ही मंडला रहे बादलों को, 
चारों ओर पंक्तियों वॉँध कर खड़े पहाड़ों को देख। उन में 
हो रहे पत्तों के, पक्षियों के, प्रपातों के कछ-कल नादों को 
सुन । भक्ति-रस का यह प्रवाह क्या तेरे हृदय में कोई विशेष 
आह्ाद पैदा नहीं करता ? इस प्रवाह की भोतिक पविचन्नता 
तो इन्द्रियों द्वारा प्रतीत हो ही रही है । इस रस का आध्या- 
त्मिक स्वरूप किसी भावुक के हृदय द्वारा ही अज्लुभव में 
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आता है। छदय की चलनी में छनम कर यह रस आत्मा 
के--इन्द्रियों के राजा इन्द्र के--पान के योग्य हो जाता हं। 
इस आशध्यात्मिक पवित्रता के क्‍या कहने ! 

आत्मा के ओठों से यह प्याी लगी नहीं कि यम-नियम 
हाथ बाँध खय अध्ययु के--अ्रतों के अभ्यासी के--सम्मुख 
विद्यमान हो जाते है. । पापी से पापी पुझप जब भक्ति-रस 
का एक घूँट अपने अनुभव के गले से उतार ले, सदाचार 
उस के स्वभाव में आ जाता है । यम-नियम मानो उस की 
घुट्ठी में पड़ गए | प्रभु का भक्त न हिंसा कर सकता है, न 
झूठ ही बोल सकता हैं.। त्रद्माचये उस के अंगों में समा जाता 
हैं। जगव-भर का जल्त्री-समाज उस के लिए जगज्जननी की 
दिव्य झोकी का झरोखा-सा वन जाता है। सदाचार उस के 
रोम-रोम से फूटा पड़ता हे । ब्रतों का पालन अनायास उस 
के मन तथा शरीर द्वारा होता चला जाता हे। ऐसा प्रतीत 
होता हे कि ब्तां ने उस के झरीर को अपना आवास-सा 
बना लिया हे । 

मेरे अतेच्छु मन! तू इस रस के स्रोत सें डुबकी छगा। 
अपने आप को सवोत्मना इस में डुवो दे । श़राबोर कर 

| फिर ब्रत स्वयं तेरा पीछा करेंगे । तुझे पता ही न लगेगा 

कि तू भरती है, ओर तू त्रती होगा। अध्ययु नहीं, स्वयं 
अध्यर । 
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सस्ताना 
२३२ 3 3 १घ१३ 3+१५१ 
तरत्स सन्दी धावति धारा सुतस्यान्धस: । 


२3 २ 3 १ 
तरत्स मन्दी धावति ॥७॥ 
ऋषिः--अवत्सारः -+ निर्मोह, श्रेससय, सन्तुष्ट | 
( सुतस्य अन्धसः ) [ईश्वर की आराधना से] उत्पन्न हुए 
प्राण-प्रद सोम-रस की ( धारा ) धारा से ( स सन्‍्दी ) मस्त 
हुआ वह मस्ताना ( तरत्‌ ) तैरता-सा ( धावति ) दौड़ता 
है। (स मन्दी ) वह मस्ताना (तरत्‌) तेरता-सा 
( धावति ) दौड़ता है। 
देखना ! प्रभु के भक्त की चाल-ढाछ को एक दृष्टि देखना ! 
वह मस्ताना है--दीवाना है। उस ने कुछ पी-सा रखा है । वह 
मानो किसी समुद्र की धार पर सवार है । वहा-सा जाता है | 
बिना पानी के तेर रहा है । उस की गति में,मति में केसी स्फूर्ति 
है! भक्त संजीवनी का पुतछा-सा रूगता है। जब आस 
पास के छोग आहुस्य की नींद सो रहे होते हैं, वह अकेछा 
जागता है और दोड़ता है। भागे बिना उसे चैन नहीं । 
निरन्तर भाग रहा है । आज यहाँ था, कछ वहाँ। उस का 
सम्पूण जीवन एक आन्दोलन है । वह रुके केसे ! सुस्ताये 
क्यों ! वह थकता तो है ही नहीं । चलसे में उसे परिश्रम 
नहीं होता । उसे तो एक जीवन-प्रद्‌ आनन्द की धार बहाये 
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लिये जाती है | उस के चाहु दिलते है, जसे पतवारें। उस 
का झरीर नाका-सा आगे-आगे उठा जाता हे । जिस रस का 
उस ने सचन किया है--उसे खींचा है ओर फिर पिया है, 
उस की लहर ही उसे वहाये चलती है। रस के थपेड़ों में 
वह मछली-सा तेर रहा हे । उस की भरुजायें मानो तरल 
तरंगें-सी धन रही है] उस की टॉगें उठती नहीं, चलती नहीं, 
बहती हैँ. । गति उस के शरीर का धर्म हो गया है। उस का 
योग-ल्षेम प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है । उसे चिन्ता काहि 
की ? वह अपनी श्वक्ति से नहीं--जगज्जननी की शक्ति से 
चलता है। वह थके केसे ? उस के हृदय में उछ्ास है । मन 
में साहस हे, उत्साह है। भक्ति के नशे में वह मस्त है। अन्य 
नक्षे जीवन के नाशक हैं| यह नक्षा स्वयं संजीवनी दे । इस 
नशे की धार में, धारण की अद्भुत शक्ति है। इस का मस्ताना 
डड़खड़ाता नहीं, दोड़ता है । 

इस संजीवन प्राण का सबवन साधारण प्राणों द्वारा ही 
किया जाता हैँ। भीतिक प्राण में आध्यात्मिक संजीवनी 
सामान्यतया प्रमुप्त-सी रद्दती हैे। भक्त इसे जगाता है । अपनी 
भोतिक दाक्तियों से ही आध्यात्मिक रसों का सबन करता 
है। फिर तो जैसे उस का सम्पूर्ण झरीर ही अध्यात्म की 
लहर पर सवार हो जाता है । जैसे दुनिया के बन्दे को ठुनिया 
की हवस लिये-लिये फिरती है, ऐसे ही “मन्द्री --मस्तने 
को उस की मस्ती की लहर उठाये-उठाये फिरती है । 

मेरे मन! नू मस्ताना हो, दीवाना हो। चल नहीं, 
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चलाया जा। फिर नहीं, फिराया जा। चलाने की थकान 
चलाने वाले को होगी । फिराने का परिश्रम फिराने वाले पर 


पड़ेगा । तू मुफ़्त में तैर लेगा, बह लेगा, दौड़ लेगा। तैरने 
का, बहने का आह्वाद अनायास तुझे मिल जायगा । 


अन्न से अत्ता 
आपवस्थ सहल्रिण ४०५ रयि फ्छ सोम सेबीयम्‌ | 
3 रे श्र ५ 
अस्पे श्रवा७सि घारय ॥ ५ ॥ 
ऋषि:--निश्चुविः -- निश्चित घरुव । 
(सोम ) ऐ, मेरे संजीवन-सुधा के सुसंपन्न खोत ! अपने 
दिव्य प्रवाहों में तू (सहजस्रिणं रयिम्‌ ) हज़ार धनों का एक 
धन (आपवरव ) बहा छा। (अस्मे ) हम में (श्रवांसि ) 
अन्न, बल, तथा दिव्य संदेश ( धारय ) स्थापित कर। 
जीवन एक चमत्कार है । में इसे देखता हूँ और 
आश्रये-चकित रह जाता हूँ । शरीर क्या अ्रकृति के 
परमाणुओं का पुंज-मात्र ही है ? परमाणुओं का 
पुंज देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने केसे छूग 
गया ? इस में अपने आप बढ़ने, अपनी क्षतियां पूरी कर 
लेने, वाहर के पदार्थों से अपने आप को पुष्ट करने की 
शक्ति कहों से आई ? फिर आचार, व्यवहार, विचार की 
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प्रवृत्तिवाँ किस प्रकार उदित हो गई ? जड़ प्रकृति 
इंट है, पत्थर हे, सूखा काठ है। उस में चेतनता का 
चमत्कार कहा ? 

सजीव दरीर अन्न को पचाता है। उसे अपना अगभूत 
बना लेता हैं । शरीर जितना स्वस्थ हो, जीवन जितना 
विकार-रहित हो, उस में अन्न ग्रहण करने की शक्ति उतनी 
ही अधिक होती है। अत्ता का अन्न खाना क्या है ? निर्जीब 
फो सजीव बना लेना है। जो पदार्थ पहिले जड़ धा--चिति 
से शून्य था, अब सजीब दझरीर का अंग बन कर स्वयं सजीच 
हो रहा है । अन्न अत्ता वन रहा है । 

अन्न बल का रूप धारण करता दे--यह्‌ एक और अचंभा 
६ । जीवनी शक्ति दूध को, धान को, द्ारीर की जीती-जागती 
शक्ति में कैसे परिवर्त्तित करती है ? न घी पहलवान है, न 
आम ओर न बादाम । परन्तु एक सजीव शरीर इन का प्रयोग 
करता हैं और पहलवान वन जाता है । क्या यह जीवनी 
शक्ति की अद्भुत विभूति नहीं । 

यह बल पाशविक बल है। मानव बल आध्यात्मिक है। 
वह उस से भी बड़ा चमत्कार है । मनुष्य अन्न खाता हे. 
और तदनुसार मन को बनाता है। सात्त्विक अन्न से साक्तिवक 
मन, राजस अन्न से राजस मन, ओर तामसिक अन्न से 
तामस मन चनता है । अन्न से मन बन रहा है| इन दो की 
आपस में तुलना क्‍या ? 


योगी का अन्न भोतिक नहीं । के भौतिक आहार 


है| 
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में भी अध्यात्म की झौँकियाँ हैं। उस का जीवन संगीत- 
मय है । उस की सम्पूण क्रिया श्रवण-रूप है | वह दिव्य 
रागों को सुन रहा है । उस का शरीर एक वाय-शाल् है । 
प्रय्ेक इन्द्रिय अपने अछोकिक गान गा-गा कर उसे मस्त 
कर रही है । वह खाता है, देखता है, सूंघता है और इन 
सब चेष्टाओं में अपने प्रभु की झौँकी पाता है | उस के दिव्य 
संदेश को सुनता है । उस ने जीवन का मानो साक्षात्कार 
किया है । 

अन्न पचाने की, अन्न को अत्ता बनाने की, अज्न को मन 
का रूप देने की, अन्न तथा मन दोनों की रूयें किसी दिव्य 
संगीत में विछीन कर देने की शक्ति “सोम” कहलाती है। 
वह शक्ति बह रही है--निरन्तर वह रही है | वह दिव्य 
संजीवनी--हज़ार सम्पत्तियों की एक सम्पत्ति--बह रही 
है । उस के बिना कोई सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं रहती । भोक्ता 
में भोक्‍्तृत्व न हो, तो भोग बेकार है । 

ऐ मेरे जीवन के आध्यात्मिक स्रोत ! बहता जा; 
बहता जा | मेरे अग-अंग सें नई-नई शक्ति छाता जा! 
छाता जा ! मेरे अन्न को अत्ता बनाता जा ! बनाता जा ! 
इस मन का रूप देता जा ! देता जा ! मेरे भौतिक भोगों को 
दिव्य विभूतियाँ बना-वना कर चमकाता जा ! चसकाता जा : 
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लकीर के फुकीर 
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अनुप्रतास आयवः पर्दे नवीयो अक्रमुः । 
उ३्२ 3 ० 
रुचे जनन्त सथम्‌ ॥६॥ 
ऋषि:--निभ्रुविः -- निश्चित ध्रुव । 
( अनुप्रतासः आयबः ) पुरानी लकीर के फकीरों ने ( पढे 
नवीयः ) नया पग ( अक्रमु: ) उठाया। ( रुचे ) 
प्रकाश के लिए. उन्हों ने नवा ( सूथम्‌ ) सर्य ( जनन्त ) पैदा 
कर लिया | 
जनता अपने पुराने मारे पर आँखें मूँद्रे चली जा रही 
थी। सदियों के अभ्यस्त मांगे पर दृष्टि डालने की 
आंवश्यकता ही क्‍या थी ? 
जाते-जाते ज्ञात हुआ कि यह रास्ता तो एक खड़ में 
जाता दे । देखने वालों ने सावधान किया | खतरे की घंटी 
बजाई। शोर मचाया। सुनने वाले हँस दिये ओर उसी 
रास्ते पर चलते गये | “हम जब से पेदा हुए हैं। इसी मार्ग 
पर चलते आ रहे हैं । हमारे पृवज हम से पूषे इसी सड़क 
पर चले थे । वाप-दादा का रास्ता कैसे अशुद्ध हो सकता 
है ? क्या हमारे बढ़े बूढ़े पागल थे १” किसी बड़े सयाने 
ने कहा | 
“किसी रास्ते को केवल इस लिए सीधा स्वीकार करना 
कि उस पर हमारे बड़े बूढ़े चले थे, अपनी बुद्धि का 
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तिरस्कार करना है । यदि सचमुच खडु सामने है तो रास्ता 
बदल लेना चाहिए ।” एक युवक डट कर बोला । 

“अजी ! रात का समय है। हाथ को हाथ नहीं सूझता । 
नया रास्ता ढूँढोगे कैसे ? पूर्वजों के पीछे चलने में यही 
तो छाभ है कि स्वयं सोचना नहीं पड़ता | यह रास्ता अमुक 
पोथी में छिखा है । तेल से चिकने हुए अमुक मेले पन्ने पर 
अंकित है। मेले पन्ने का प्रसाण अकाटय है 7? ु 

इतने में खड़ सम्मुख आ ही गई। युवक एक ओर हो 
लिये । बूढ़े पुराने पन्नों को पड़तालने छंगे । जब युवकों को 
अपना रास्ता स्वयं निकाछते देखा तो ये भी उन के पीछे 
चल पड़े । 

प्रभात का उदय हो चुका था। नये युग का नया दिन 
था | सूये उदयाचल के शिखर पर अपनी सुहावनी छवि 
दिखा रहा था। ग्रतीत ऐसा होता था कि इस सूय्य का उदय 
किसी क्रान्तिकारी युवक के हृदय से हुआ है । 

क्रान्तिकारी युवक का हृदय ! यही सब से बड़ा सूर्य 
है । अनादि काल से इस सूये का उदय असंख्य बार होता 
आया है । हमारे आरम्भ के पूवेज सभी क्रान्तिकारी थे। 
क्रान्तियों पुरानी प्रथाओं की पुनराबृत्तियाँ होती हैं । एक प्रथा 
निर्जीव हो जाती है। उसे नया रूप दे दिया जाता है । एक 
रूढ़ि हटती है, दूसरी उस का स्थान छे लेती है। पुरानी छकीर 
के फ़क्ीर बूढ़े भी हैं, नवयुवक भी | इन में भेद केवल 
इतना ही है कि नवयुवकों की रूकीर अधिक पुरानी है-- 
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सनातन है । बूढ़ों का पुरातन काछ एक आध सदी से परे 
नहीं जाता । पूरे पुराने हो जायें तो उन के सूये का भी उदय 
आर अस्त--अस्त और उदय, सदा होता रहे । वे केवल 
रात के पक्षी न रहें। उन के प्रमाण के पन्ने चिद्दे हो जायें, 
उन की मेल उतर जाय | 

“पुराण” क्या है ? यास्क्र के निवेचन के अनुसार“ पुरा नव 
भवति ।” रात के आधेरे में ऊपा की नई छटा छिपी है । 
जीवन नाम ही पुराने को नित नया करने का है | जहाँ यंह्‌ 
क्रिया समाप्त हुईं, जीता पिण्ड निर्जीव हो जायगा । जीवन 
व्यक्तियों का भी, जातियों का भी, सतत हो रही काया-पलट 
में है । नये को छोड़ो नहीं, पुराने से मुख मोड़ो नहीं । 
रूढ़ियाँ अदलती वदलती रहें परन्तु भाव वही रहे | वास्तविक 
“अनुप्रत्रता” यही है । 


सूखे काठ 
3१२ 3 श्र3 हा 

अपा सोम द्यमत्तमो5मि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 

सीदन्योनो वनेप्वा ॥७॥ 
ऋषि:---झूगुः -- तपस्वी | 
( सोम ) ऐ. मेरे आध्यात्मिक जीवन-जल ! ( अभिद्रोणानि) 
भेरे काठ के कल्झों में ( रोमबत ) गुनगुनाते हुए, ( झुम- 
त्तम:ः ) अपनी अत्यन्त चमकीली छटठा दिखाते हुए, ( वनेपु 


ष्७ए, अद्भुत त्तरंग - 


योनी आ-सीदन ) .ऊजड़ में बस्ती बसाते हुए ( आ-अपे ) 
आओ । 

मेरा सजीव शरीर आज निर्जीब क्‍यों है ? इस जीते 
जागते की जीवन-दशक्ति किस ने हर ली ! मेरा अंग-अंग 
सूखा काठ-सा वन रहा है। क्‍यों ? 

कभी काठ के इन कलशों में रस भरा था। इन में 
सधुर ध्वनि उठती थी । इन में जीवन-रस बोछता था। क्या 
सधुर गुजार थी ! पर अब ? मौन है । सुनसान है | कछुश 
हैं परन्तु खाली। मेरी देह की अघेट में छोटे छगे हैं, पर वे सब 
चुप्पी साथे हैं । उन में रूरू की मीठी आवाज़ नहीं हो रही 
है--वह सीठी आवाज तो आसावरी बन कर भक्त के हृदय 
को भक्ति-रस का स्रोत-सा बना देती है ॥ मेरे आज के 
प्रभात में सन्नाटा है, अधेय हे, ऊजड़ है | में ने अपने 
आप को जगाया है पर वह जागा नहीं। में ने बत्ती जलाई 
है पर बह जलती नहीं । में ने आवाज़ उठाई है, पर वह 
मोन से अधिक भयावनी है । सुनसान है । 

प्यारे! आओ ! सेरी आँखों के तारे ! आओ, इस 
जलाये गये, पर फिर भी न जछ रहे, दीप में स्नेह टपकाओ। 
मेरे सूखे काठें को फिर से आद्रे कर दो । मेरी इन्द्रियों में 
ऊजड़ वनों का सा समा है । इन में अपनी जीवन-ज्योति 
झलका दो । अपने मनोहर राग की बस्ती फ़िर से बसा दो॥। 
इन वचों में घर दीखें । 


सोमसरोयर ८०. 


स्वाति 


२४ १२ _3+१7१२ 
वृपा सोम छमा ७४ असि बृपा दव वृपत्रतः 
बृपा धर्माणि दप्तिपे ॥८॥ 
ऋषि:--कद्यपः  द्रष्टा | 
( सोम ) ऐ मेरी जान की जान ! मरे जीवन-तत्त्य | ( झु. 
मान्‌ बृपा असि ) ठम चमक रहे धर्म-मेव हो | ( देव ) है 
देव ! ( वृषत्रतः बृपा ) तम बरसने का शत ले चुके धम- 
मेघ्र दो । ( बृपा धमोणि दश्निपे ) ठम धर्म-मेघ हो कर धर्म 
के तत्वों की रक्षा करते हो । 
में ने चातक वन कर असंख्य बार ऊपर ताका है । 
कोई बदली ! सख्ाति-नक्षत्र में बरसने वाली कोई बूँद ! एक 
बूँद मेरी बरसों की प्यास के बुझा देने के लिए पर्याप्त है. । 
पर बदली कहाँ हे ? सूखे आकाद में पानी की एक बूँद भी 
तो देखने को नहीं मिलती । ख्ाति है, बूँद नहीं | बूँद है, 
स्वाति नहीं । 
अदा ! स्वाति मेरे अंदर हैं। क्‍या सुन्दर झाँकी हैं । 
एक ही दृष्टि ने मेरे मन को मोह लिया। छो ! यह नक्षत्र 
तो बादलों के बादल अपने साथ उमड़ा छाया | 
मेरा अपना जीवन जिस जीवन-तत्व की करामात है, 
वह एक चमकती ज्योति है--र्समय आवदार ज्योत्ति | 
उस में स्लेह है--प्रेम का, सेवा का स्ेह । वह एक ऐसी 
आँख है जिस में आँसू टपकने को तैयार खड़े हैं । 
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मेरी आत्मा धर्म-मेघ है । मेरे लिए ओर मेरे जैसे 
सब चातकों के लिए स्वाति-नक्षत्र की बूँद यही है । इस में 
वृष्टि की, बरस जाने की उत्सुकता उमड़ रही है । 

मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है। प्रत्येक आत्मा 
राम है, ऋष्ण है, बुद्ध है, दयानन्द है । उस का ब्रत है-- 
धर्म की स्थापना । 

धरम आत्मा का आधार है। जिन ब्रतों---नीति के,आध्या- 
त्मिक जीवन के जिन तत्वों से आत्मा की सत्ता स्थिर रहती 
है, उस का हास नहीं, उल्टा विकास होता है , उन्हें धरम 
कहते हैं । 

सत्य, अहिंसा, त्रह्मचये, दया, परापकार--ये सब 
आत्मा को ऊँचा उठाते हैं । इन ब्रतों के आचरण से आत्मा 
को आह्वाद अनुभव होता है । हृदय में तरावट-सी प्रतीत 
होती है । ये धर्म-मेघ के ब्रत हैं । 

वह अपने आचरण से, भाषणों से, निमन्त्रणों से इन 
ब्रतों की स्थापना करता है । देखने को वह परोपकार कर रहा 
होता है । वास्तव भें यह उस का अपना उपकार है । 

ऐ मेरी आत्मा | ऐ मेरी में ! क्या तू सचमुच धर्म-मेघ 
है ? तुझ में धमं की ही द्युति है और धर्म की ही तरी ? तू 
ने सत्य क्‍या बोछा कि प्रथिवी और आकाश, जल और थरू, 
पवेत और वन, सब सत्यमय हो गये। मेरे पाँवों के नीचे 
की घास तेरे सत्य की साक्षी दे रही है । 

' मेरी जान ! तू इस दिव्य आचरण को अपने में .. . 
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शप 
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मूर्त कर । धर्म की स्थापना सब से पूर्व अपने अंदर ही होती 
हैँ । तृ त्रह्याचारी हो, दयाल्ु हो, संसार का अणु-अणु तुझे 
ब्रद्मचारी दीखेगा, दयालछु दौखेग। | सारे संसार को त्रद्मचय 
ने उठा रखा है, दया ने संभाल रखा है । 

तो इन संभालने वाले ब्तों द्वारा में खयं क्‍यों न सैभल 
जाऊँ ? में इन्हें सभाहँँ ,ये मुझे। छाठी को शरीर उठाये ओर 
शरीर को छाठी। और दोनों मिल कर धस के इस संपृण 
भवन को उठा छें । 


पूर्णिमा 
इप पवस्त्र धारया सज्यमानों मनीपिभिः । 
2 
इन्दो रुचामि गा इंह्ि ॥९॥ 
ऋ्रॉप:--कश्यप; -८ द्रष्टा | 
( सनीपिभिः ) बुद्धिमानों के हाथों ( सृज्यमानः ) मेजता 
हुआ ( धारया ) धारा के रूप में ( इपे ) शान के छिए 
( पचस्व ) प्रवाहित हो, प्रति कर। ( इन्दों ) ऐ [मेरे 
मन-ल्‍सी] छितीया के चोद ! ( रूचा ) प्रकाश के साथ-साथ 
(गा: अभि इह्दि ) कलाओं की बृद्धि में प्रवृत्त दो । 
ऐ भेरे मन ! तेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है । तू जान सकता 
ही कितना दे ? तृ ज्ञानी नहीं, ज्ञान का पात्र हे | तप्न में 
प्रकाझ हू पर बहुत कम। तू चांद है, सूच नहीं। तेरा प्रकाश 
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अपना नहीं, किसी का है । तो तू प्रकाश वाले के सम्मुख 
क्यों नहीं होता ? ज्ञानियों की संगति में बैठ । उन का 
नियन्त्रण अपने ऊपर छे। बे तुझे मॉज देंगे। कोई कलूंक, 
पाप-ताप का कोई छेद तेरी आत्मा पर रहने न देंगे। तेरी 
बुद्धि का जंग उतार देंगे। तेरी मनन-शक्ति को निर्मेल कर देंगे । 
तेरी प्रज्ञा की धार को तेज़ कर देंगे। उन्हें क्या करना है ? 
उन्त के पास बैठने से तू अपने आप मेजता जायगा | 

यह प्रक्रिया एक दिन नहीं, निरन्तर चलती रहे | गुरु 
जनों की सेवा-झुश्रूषा की अविरल धारा निरन्तर बहती रहे। 
तभी तो ज्ञान की खेती रूहलूहा उठती है । उस में हरिया- 
वर आती है । मन के लिए अन्न पेदा होता है--मानसिक 
अन्न अथोत्‌ ज्ञान । 

समनीपी महालुभावों के नित्य के सत्संग से ही भ्रज्ञा सें 
प्रकाश बढ़ता है । ट्वितीया के चाँद में जितनी अधिक सूर्य 
की छाया पड़ेगी, उस में उतनी ही प्रकाश की कछा बढ़ती 
जायगी । एक दिन आयगा जब उस की प्रज्ञा की पूर्णिसा 
होगी । 

मेरे सन ! तू मनीषी होना चाहता है, तो मनीषियों के 
हाथ में पड़ जा । ये तुझे ऐसा स्वच्छ करेंगे जैसे गो बछड़े 
को । गो बछड़े को चूमती है, चाटती है, अपनी पवित्र जीभ 
से उस का संपूण मल हर छेती है । उपदेश-उपदेश में ही 
इन की जीभ वह काम कर जायगी जो गो की ज़बान वछड़े 
के शरीर पर करती हे । 
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फिर सब मनीपियों का एक सनीपी तो पृणे-प्रक्ष परमे- 
श्वर है । तू उस के सम्मुख हो । उस की कछा से कलावान्‌ 
हो । फिर तेरी ज्ञान-प्रभा के क्‍या कहने है ! वास्तविक ज्ञान- 
भानु वही है। उसी की छाया में आ कर सभी मनीपी पृण 
मनीपी होते हैं । 





चिति के द्वार 
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मन्द्रया सोम धारया बृपा पवस्त्र देवेशु३ | 


अव्या वारेमिरस्मयु: ॥१०॥ 
ऋषिः--असित; ८ बन्‍्चन-रहित | 
(सोम ) ए. चराचर जगत्‌ के संजीवन-रस ! तू ( अस्मय॒ः 
देवयुः ) हम देवताओं की ओर ( अब्या वारेमि: ) अवि के 
आवरणों में से ( वृपा ) बादल बन कर ( सन्द्रया धारया ) 
नद्यीली धार के रुप में ( पवस्व ) प्रवाद्दित हो । 
यह सम्पूण संसार चिति का घर हूँ। तिनके-तिनके में, 
पत्त-पत्त में, पाधे-पोधे सें चेतनता प्रकट हो रही हे | डाला 
के हिलने में केवल हवा की गति नहीं। पत्ते मस्त है । मस्ताने 
हो कर झूम रहे है। कली के चटकने में केवल भोतिक ध्वनि 
दे-यह बात नहीं । कोई जीवनी द्क्ति बोल रही है | 
वनस्पति-जगत देखने में जड़ है । वास्तव में इस में कोई 
दिव्य आध्यात्मिक सत्ता काम कर रही है। पौधे-पाघे 
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का बढ़ना, वाहर से भोजन लेना और उसे पचाना, श्वास 
खींचना ओर बाहर फेंकना, रुधिर की जगह एक विशेष 
रस, मूल से शाखाओं तक ले जाना, फलना,फूछदा--थये सब 
जीवन के लक्षण हैं। वेद ने इस शक्ति का नाम “अविग” 
रखा हे । प्रत्येक वृक्ष की त्वचा पर छोटे-छोटे बाल हें, कांटे 
हैं, जो रोमावछी का काम कर रहे हैं। जीवनी इन रॉंगटों 
में से झांक-झांक कर दर्शन दे रही है । मस्तानी जीवनी 
झूम रही है, झूल रही है। वक्ष इक्ष की, पौधे-पोधे की, 
डाल-डाल की, पात-पात की मस्तानी चाल-ढाल उस जीवनी 
की नशीछी धार है--मस्तानी लहर है । 

दिव्य जीवनी ! जब से तू हमारी आँखों में समाई हे, 
हमारी आँखें स्वयं देव हो गई हैं। प्रत्येक इन्द्रिय दिव्य हो 
गई है । संजीवनी के संपर्क से हम जी उठे हैं। हम पार्थिव 
नहीं रहे, दिव्य हो गये है. । हम एक अलौकिक सत्ता है--- 
भूतातीत आध्यात्मिक सत्ता । 

हम देवताओं से इस दिव्य “अवि” का भाई-बहिल का 
संवन्ध है | हम और वह एक हैं। “अवबि” चाहती है-- 
हमारी आत्माओं का--अपने पुराने बन्घुओं का--आहिगन। 
तो आ ! ऐ दिव्य चिति ! आ! हमारा रोम-रोस तेरा 
अपना द्वार है--तेरी तुतलछाती वोली में “बार” हे--खिड़की 


| अविर्व नाम देवतर्तेनास्ते परीजता । 


तस्या रुपेणेमे वृक्षा हरिता दरितस्नजः॥ अथर्व, १०.८,३१ 


नी 


सोमसरोयर 
। तू उस में से बह निकल | मस्तानी लहर वन कर वह 
निकल, सात्विक स्नेह की धार वन कर वह निकल | तू 
भक्ति की बदली है, मंगलमय मेघ है । आ ! हमारे सूखे 
अंगों भें आदईता ला। भाई-भाई मिल जायें। सम्पृञ 
चराचर जगत मेरा अपना परिवार हो जाय । 





वृद्धि का जादू 
39१२ ३५३3 उक्र शर 
अया सोम सक्रत्यया महान्त्सन्नभ्यवर्धथाः 


मन्दान इद्जपायसे ॥११॥ 
ऋषि---कविः < क्रान्तदर्शी | 
( सोम ) दे आध्यात्मिक जीवन से संपन्न मद्मापुरुप ! 
( अया सुकृतया ) इस सुन्दर जादू से व्‌ ( महान सन्‌ ) 
मदान हो कर ( अभि-अवर्धथाः ) बढ़ा दे, कि तू ( सन्दानः 
इन ) मस्त द्ो-हो कर दी ( बृपायसे ) बरसता दे । 
जीवन से जीवन पेदा होता है । आम पेदा करना न 
करना आम के वृक्ष के बस की बात नहीं। ब्रक्ष के बढ़ने 
का अर्थ ही यही है कि उस में फल आये | माता की छाती 
में दथ हो सही, वह उमड़ कर ही रहेगा । दूध मानो बच्चे 
के ओठों का प्यासा हैं । 
ऐसे ही जिस सन्त को आत्म-प्रसाद प्राप्त हो गया-- 
जिस के दृदय में आध्यात्मिक संजीवनी का संचार दो गया-- 
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जो धर्म-मेघ वन गया, वह वरसले से रह ही केसे सकता 
है ? वह मेघ है, इस लिए झूमंगा। सस्त हो-हो कर बहेंगा, 
वरसेगा । 

बदली घनी हो सही, जहा हिली, टपक पड़ेगी। ख्लेह 
के, प्रेम के, हृदय की आद्रेता के दो आंसू टपकायगी ही । 
यही उस की घनता हे--“भहत्ता” है | 

फल से छदी शाखा, दूध से भरी गाय, आध्यात्मिक 
रस से संपन्न योगी, नव-प्रसूता माता के सदश होते हैं । इन 
की मस्ती त्याग में है --सेवा में, आत्मोत्सग में । ये आप 
दुःख झेलते हैं, औरों को सुखी करते हैं, इसी में इन का 
अपना सुख है । 

आम की शाखा पर वोर आया । उस में मस्ती की 
सुगन्ध थी । मस्ती की उसी सुगन्ध ने कोकिल को मस्ताना 
बनाया । उस की कू कू वास्तव में आम के बोर की कू कू है । 

वादछ गजों। मोर नाचने छगे। मोरों का केक-नाद 
बादल की गजे का रूपान्तर है । 

मेरे सन ! तू चाहे आम वन ओर चाहे कोकिल । चाहे 
बादल वन कर गरज और चाहे मोर वन कर नाच | बात 
एक ही हे । तुझे वह मस्ती चाहिए जो वरसे--अनजाने में 
बरस जाय । उपकार के लिए नहीं, अपने आनन्द के लिए 
बरसे । उपकार की भावना के विना--उम्रड़ रही संपन्नता 
की मस्ती-सस्ती ही में उपकार कर जाय | 


५ 
भ्च 
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बछुधेव कुटुम्बकम्‌ 
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अय॑ विचपणिहितः पवमान। सचंतति | 
3 पर श्र 3२ 
हिन्वान आप्य बृहत्‌ ॥१२॥ 
ऋषि:--जमदग्नि: 5 चछती फिरती आग। 
( अयम्‌ ) यह (विचर्पणिः ) दूरदर्शी (ब्रहत्‌) मद्दान्‌ 
( आप्यम ) बन्धुत्व [की लहर] को (हिन्बानः ) प्रेरित करता 
हुआ ( हित: ) चाहे ठदरा ही हुआ है ( पवमानः ) वहता- 
सा ( सचेतति ) प्रतीत द्वोता दे । 
मनुष्य की बुद्धि संकुचित है । वह आज का हित देखता 
है, कल का नहीं । निकट की भलाई पर ध्यान देता है, दूर 
की भलाई पर नहीं । वास्तव में भलाई का क्षेत्र न समय 
से सीमित हो सकता हैँ न देश से। हित करना हो तो किसी 
व्यक्ति-विद्योप का, या वंश-बिद्ोप अथवा देश-विद्वेप का, 
अन्य व्यक्तियों, अन्य वंशों,तथा अन्य देशों से अछग हो कर 
नहीं किया जा सकता है । मनुप्य-जाति एक साथ उठेगी 
ओर एक ही साथ वेठेगी। संकुचित दृष्टि के छोग इस 
महान तत्व को नहीं पहचानते ओर इसी से वे दुःखी हें । 
सच तो यह है कि इस विश्व के सभी प्राणी--मलुप्य, पट 
पक्षी, यहां तक कि वनस्पति और ओपधि आदि भी विस्तृत 
अन्धुत्व क नाते एक बढ़े परिवार के सदस्य ह। जीवन-रस की 
एक लहर इन सब जीव-बन्धुओं को बिन्दु बना-बना कर 


८९ अद्भुत तरंग 


मोतियों की एक सुन्दर माहछा में पिरोये हुये हे । सजीबच 
संसार एक बड़ा समुद्र है जो निरन्तर ठाठें मार रहा हे । 
आत्म-दरीन इसी महान तत्व का दशन होता है । वही 
“विचरपेणि:”---सबेद्रश है जिस ने इस सहान्‌ तत्व को 
पहिचाना । वही अपना तथा दूसरों का हितकारी हो सकता 
है। वह खड़ा हो, पड़ा हो, जीव-जात की हिंत-कामना की 
ल्हर पर सवार हुआ निरन्तर चलता-सा--बहता-सा-- 
दिखाई देता है। वह स्वयं पवित्र है और अपने पवित्र विचार 
से संसार-भर में पवित्रता का संचार करता है। उस की गति 
और स्थिति--दोनों अवस्थाओं में हृदय की आद्रेता काम 
करती ही रहती है । वह परोपकार में दृढ़ है, अचल है । डसे 
उस के कत्तेव्य के पथ से कौन डिगा सकता है ? बह चट्टान की 
तरह मज़बूत है, उस का जीवन सज्जीवन का प्रचार है, संचार 
है। वह बहती नदी है, खड़ा हुआ पानी नहीं । “तदेजति 
तन्नेजति”? । “अचल गति वाले ” की उपासना करते-करते 

वह स्वयं अचल हो गया है, निरन्तर गतिसान हो गया है । 
“अयम्‌” यह जन अर्थात्‌में | क्या में “विचर्षणि” हूँ? 
“हित” हूँ ? “पवमान” हूँ ? इस महान्‌ बन्धुत्व की व्यापक 
लहर का साक्षि में हूँ | इस छहर को अपनी गति-मति 

से हिलाता हूँ ? प्रेरित करता हूँ ? 
बेद कहता है--हां ! मेरे हृदय ! तू सी तो “हां? या 
ध्ज्यू कह | 
वेद-चाणी ! मेरे हृदय की चाणी बन जा । 


सोमसरोयर श्ट 


रस-भरी ज्योति 
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प्र न इन्दो महे तुनऊर्मि न विश्रदपसि । 
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अभि दवा७ अयास्यः ॥१३॥ 

एपि---अयास्य: ८ शनथक । 

( इन्दों ) हे गीली चिनगारी! रस-मरी ज्योति! ( देवानः 
अभि ) उसे देवताओं की ओर ( अयास्य:ः ) बिना आयास 
क्रे--बिना क्रान्ति के--जाना है; प्रकादय के पुंजों की पदनी को 
अनथ्क परिश्रम कर, पाना दे । तू / सहे तुने ) इस मद्ान्‌ 
एशय के लिए ( ऊर्मे न) भावना की एक लहस-सी को 
( बिश्रन्‌ ) उठाय्े-उठाये ( प्र-अपसि ) गति कर रही दै। 

मेरी जान : तुझे क्या कहें, तू कोन है ? तृ चमक जाती 
हैं । मे तुझे चिनगारी कहता हूँ । तृ रो पड़ती हे । में तुझे 
गीला समझता हूँ । मुझे तेरा बोध होता ही दो दशाओं में 
हैं। ज्ञान की दशा में तुझ में प्रकाश प्रतीत होता हे । 
भावना के समय तुझ में आद्रता होती है । तृ चमकती हे 
आर उमड़ती है । उस आँख की तरह जो देख रही है और 
उस में दया के, प्रेम के, हप के, सहानुभति के आँस उमड़- 
उमड़ कर थम रहे हैं । 

मेरी जान ! तू चाँद है--रस-पूरण ज्योति । तेरी चमक 
संसार को मुखाती नहीं, सरसाती है। खेतों में हरियाली 
लाती है । बुझ्च गए छदयों को द॒पाती हे, हुलसाती हे । 
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तो मेरी भावना के रस-मरे चाँद ! तुझे कहां जाना है ? 
इस प्रथिवी का चक्कर काटते-काटते क्‍या तू उकता गया 
है! तेरी आँख चुलोक की ओर छग रही है ।तू अपनी 
ज्योति बढ़ाना चाहता है. ? अपनी कछा का विकास करना 
चाहता है ? के 

तो इस का उपाय यही है कि गति कर। प्रथिवी की 
ओट से जितना बाहर आयगा, जितना सूये के सम्मुख 
होगा, उतना अधिक प्रकाशन-युक्त होता जायगा । 

हे मेरी आत्मा ! मुझे खुशी है कि तू “अयास्य” है-- 
निरन्तर गति-शील है। अपने पार्थिव जीवन से ऊपर-ऊपर 
उठता चल। आध्यात्मिक उन्नति की इस भावना को जो 
जीवन-रस की तरंग वन कर तुझे निरन्तर वहाये जा रही 
है, मन्‍्द न होने दे, मन्द्‌ न होने दे । तू निरन्तर बहता 
जा; चुछोक की ओर निरन्तर वहता जा | 





न्द्र के महल को 
२३ २३ 


अपघप्नन्‌ पवते सधी5प सोमो अराव्णः | 
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गच्छलिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१४॥ 


' ऋषि:-अमहीयुः -- एथिवी की नहीं, युछोक की उड़ान लेने वाला | 


(इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( निष्क्ृतम्‌ ) सुसंस्क्ृत रह को (गच्छन्‌ ) 


, जाता हुआ ( सोम: ) सन्‍्त (सृधः ) हिंसा-इत्तियों को. 


१ 


(अपन्नन्‌ ) दृठाता हुआ, (अराव्ण:) सब प्रकार की 
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कपणताओं को (अपन्नन) दूर करता हुआ ( पवते ) बहता 
३--पविन्नता के प्रवाह लाता है । 

विश्व सम्पत्तियों का घर हे--इन्द्र का, सकल सम्राठों के 
एक सम्राद का सजा हुआ महल है । 

इन्द्र का प्यारा पुत्र सोम--जीव---अपने पिता के घर से 
भटक गया हे ओर अब उस की खोज में है। वह उसे 
कहां ढूंढे ? 

अपनी इसी खोज में | प्रभु को सच्चे हृदय से ढूँढना 
क्या है ? उसे अपने ही अन्दर पा लेना। मानव-हढृदय 
श्रह्माण्ड का सार है । वह बड़ा महल है तो यह छोटा । 
विश्व-पति का जो वैभव विश्व में विस्तृत हो कर विखर गया 
है, यहां संक्षिप्त रूप में केन्द्रित--घनीमूत-सा हो रहा है । 

मेरे मन ! चल । शिशु बन कर चल | पिता के घर की 
तलाश करें | तछाश “पवमान” होने में है--आद्र हो कर वह 
पड़ने में--ऐसा आदर होने में कि सब कड़ाइय--कठो रता--- 
अपने आप द्रवीभूत हो जायें । मनों की कठोरता पारस्परिक 
हिंसा का रूप धारण कर रही है | मनुष्य को मनुप्य से 
संकोच है | हृदय खुलते नहीं, वहते नहीं। भाव की, भाषा 
की, कम की ऋपणता छद॒यों को कठोर बना रही है । आद्रता 
का रास्ता रक रहा है। भाई-भाई गछे मिलते तो हैं परन्तु 
तपाक से नहीं | पुत्र पिता को पिता कहता तो है परन्तु 
झिल्कक कर । उपासक की एक दृष्टि उपास्य पर छगी हैं, 
दूसरी अपनी सांसारिक सम्पत्तियों पर। भक्त ने प्रभु का 
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आवाहन किया है, परन्तु उसे डर है कि कहीं प्रभु मेरी सुन 
ही न छें, कहीं आ ही न जायें | मेरी पाप की पोटली धरा 
ही न छें। यही तो मेरा जीवन-सार है । 
चंचल चित ने कहीं ओठ ली | 
छीन न छेना पाप-पोटली । 
मरा जीवन-सार 
हर छोगे १ सरकार ! 
क्ृपण भक्त प्रश्ु को केसे पाये ? भक्ति का रास्ता 
उदारता का है, सन की विज्ञाछता का। संकोच इस में 
वाधा-रूप हे । 
मेरी जान ! तू सोम वन । बहने वाला, पवित्र निर्मल 
सोम बन । घनता ग्रन्थि है, इसे हटा दे, खोल दे। पू्णे द्रव 
हो, आंसुओं की बाढ़ में सव मल वहा दे । इन्द्र के सजे 
हुए महल को जाना है । आत्मा की सुसंस्क्रत, निमेल नीरज 
पदवी को पाना है । तो तू स्फटिक-सा स्वच्छ बन--द्रवीभूत 
स्फटिक-सा | किरण बन, रूहर बन, बदली बन, शिशु चन | 
ये सब “सोम” हैं । सन्‍त वन--प्रभ्चु का प्यारा । इन्द्र की 
आँखें तुझे देखें, प्रेम के ओठों से तुझे चूमें, चाटें, तेरी निष्पा- 
पता का--विसल पवित्रता का--पान कर-कर प्रसन्न हों । 


॥ भोश्म ॥ 
पच्रम खड 
बहती छन्‍्दः | मध्यमः स्वरः ॥ 


सनहरी चद्ठमा 
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पुनानः सोम धारयापो घसानो अपसि । 
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आ रत्नथा योनिम्नतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्यय॥१॥ 
ऋषतण्ः:--भारदाजादयः सप्त ऋषय: < भारद्वाजाद सात ऋषि। 
(सोम ) ऐ मेरी जान ! ( धारया पुनान: ) ठम धारा-रूप 
में पवित्रता का प्रवाह ला रही हो । ( अपो वसानः ) तरंगों 
की ओढ़नी ओढ़े ( अपसि ) फिर रही हो । ( रत्नथा ) रति 
को धारण किये ( ऋतस्थ योनिस ) वस्तु-सत्ता के मूल पर 
( आन्सीदसि ) आ बैटी दो । ( उत्स: देव: हिरण्यय ) 
तुम एक दिव्य खलोत हो-द्वितकारी तथा रमणीय 
खोत दहो। 

वस्तु क्या हैं ? यह जो संग-विरंगा चित्र हमारी आँखों 
के सम्मुख विद्यमान हैं, इस का मूल-रूप क्या है ? 

प्रकृति-बादी कहता हँ--प्रकृति। जड़ परमाणु आपस में 
मिल जाते हूं और इस का परिणाम यद्द सारा जगन होता 


७ अंज्भत तरंग 


है | परमाणु की न लम्बाई है, न चोड़ाई, न उंचाई। इस की 
सत्ता ऐसी ही है जैसी ज्यामिति के विन्दु की । विन्दु मिलते 
हैं, रेखा वन जाती है। रेखा में रूम्बाई होती है, चौड़ाई 
और ऊंचाई नहीं । रेखायें मिलती हैं, इस से स्तर (7०४०) 
बन जाता है। स्वर में लम्बाई चोड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं। 
स्तर मिलते हैं, इन से ठोस वन जाता है । ठोस में लम्बाई, 
चौड़ाई और ऊंचाई--तीनों गुण पाये जाते हें । 

कोई गणितज्ञ, कोई दाशेनिक इस बात को नहीं मान 
सकता कि विन्दुओं के संयोग से रेखा वन जाय या रेखाओं 
के संयोग से स्तर की सृष्टि हो जाय । यदि एक विन्दु सें लंबाई 
नहीं तो विन्दुओं की किसी संख्या के संयोग में भी लम्बाई 
कहां से आयगी ? बिन्दु विन्दु हे ओर रेखा रेखा । 

परमाणु बिन्दु हैं तो संसार की रेखायें और स्तर उन से 
नहीं बन सकते | 

चित्र काग़ज़ है ? रंग है ? रोसन है? क्‍या हे? 
कया इन सव के सेल का साम चित्र है ? कासज़, रंग 
तथा रौग़न--इन तीनों वस्तुओं को मिला तो कोई भी 
सकता है । छेकिन चित्र चित्रकार छ्ारा ही वन पायेगा। 
चित्र की खूबी का ज्ञाब उस का विग्छेषण करने से न होगा। 
काग्रज़, रंग तथा रौग़न की राशि के माप से न होगा | वह 
तो चित्र में घुस जाने से, उस की रमणीयता की रति पैदा 
करने से--“रब्रधा” होने से श्राप्त होगा । 

विश्व एक रत्न है--स्मणीय रत्न । मेरी जान / तू इस 
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स्मणीयता में रत हो जा । तन्‍्मय हो कर उस चतुर चितरे 
की चित्र-कला को देख । उस का आनन्द छे। वस्तु अपना 
गुप्त स्वरूप तेरे सामने रख देगी। 

संसार चीरने-फाइने की चीज़ नहीं। विश्व-बाटिका 
की पत्ती-पत्ती रमणीय है । वाटिका इन पत्तियों के मेल से 
बनी हैं सही । पर तू इन पत्तियों को बिखेर कर फिर 
मिछाने की कोशिश न कीजियो । इस मेल में कोई जादू हे 
जो तेरे ज्ञान से बाहर हैँ | तू इस मेल का मज़ा ले। 
इस का चमत्कार देख । 

रमते राम ! यह मज़ा तेरे अन्दर भी मांजूद है | तू 
भी तो उसी चितेरे का चित्र हैं। मेरी जान ! तू इस चित्र 
की जान है । जो जीवन-प्रवाह सम्पूण सर्जाव संसार में 
प्रवाहित हो रहा है, उस का ख्लोत कहां है ? चप्पे-चप्पे पर 
जीवन उमड़ रहा है । अन्य म्लोत तो तेरे बाहर हैं । पर 
जीवन का एक झरना तेरे अपने अन्दर भी तो है | वह 
अलाकिक झरना ! मुन्दर झरना ! सुन्दर के साथ हितकारी 
भी ! ऐसा नहीं कि देखने में तो सुन्दर हो परन्तु पोने में 
हालाहल का धूँट | नहीं, आत्म-रस ही सब रसों का रस-- 
सच अम्ृतों का अमृत है । यह सुनहरी चदुमा, ऐ भरे 
आत्माराम ! नू हू। अन्य चइमे रूक जायें। तेरा प्रवाह 
नहीं ककता | अन्य चडमे गदले हो जायें। तू सदा 
प्रित्र है । सदा पवित्र हैं। धारा-रूप में पवित्र | रुका हुआ 
पानी सड़ जाता है। मरी आत्मा के चदस ! तुझे रुकना 
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नहीं । तुझे तरंग बने रहना है । तरंग ही तेरा विछोना हे 
ओर तरंग ही तेरा ओढ़ना । तू अपनी मस्ती की तरंगों में 
बहता जा। योगियों ने इस तरंग ही का नाम निष्काम कमे 
रखा है । निष्काम कम एक तरंग हे--भोली मरतानी तरंग । 
“अपो वसानः:”--कम में वसा हुआ, तरंग में ढका हुआ। 
कम की तरंग में, तरंगमय कम सें, बसा हुआ, ढका हुआ । 


युवराज 

१ २३२ 
परीतो पिज्चता सुतं सोमी य उत्तम ७ हवि। । 
3पर रर 3 २ श्न 3 २३ 


दधन्वान्‌ यो नरयों अप्स्वन्तरा सुपाव सोममद्रिसिः ।।२॥ 
ऋषप:; -: भारद्वाजादयः: संत ऋपय: > सारद्वाजांद सात ऋाप | 
( सोमः य; उत्तम हविः ) मेरी जान जो उत्तम हवि हैं, 
( इतः ) अब ( सुतम्‌ ) उस प्रकट हुये ब्रह्यसुत--अमृत-पुत्र 
को ( परि-पिग्चत ) चारों ओर से सींचो। (यः ) जिस 
( नये: ) मानव सनन्‍्तान ने ( अप्सु अन्तः ) तरंगों के बीच 
में ( दधन्वान्‌ ) धारणा की डुबकी लगाई, ( अद्विभि: 
सोमम्‌ आ-सुपाव ) उस ने बादलों से सोम-रस खींच लिया | 
मेरी देह-पुरी के दवो! मेरी आँखों में, कानों में, 
नासिकाओं और मुख में बेठे इन्द्रिय-देवताओ ! बह देखो ! 
राज-कुमार आ गये। आत्माराम के दशेन हुए। विश्व के 
राजा--इन्द्र--का अम्रत-पुत्र अपने पिता की नगरी में प्रकट 
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हुआ | आज़ उसे युवराज बनाना हैँ । युवराज पद के लिए 
उस का अभिषेक करो। स्थान-स्थान का जल एकत्रित करो | 
दर्शन-रस, श्रवण-रस, घाण-रस, स्पश-रस, और रसना- 
रस--इन सब रसों से उस का स्तान कराओ। श्रवण स 
मनन की, मनन से निदिध्यासन की सीढ़ी पर ले जा कर 
इसे बार-बार अध्यात्म-गंगा की लहरों में डुबकी रगवाओ। 
जीवन का आनन्द इन्हीं रसों में हे। जो सोम-रस बादलों 
उड़ती गरजती घटाओं के हाथों पहाड़ों की ऊची उन्मुख 
चट्टानों के मुख में टपकाया जाता है वह ध्यान की डुबकी 
लगाने वाले के छृदय में अपने आप उमड़ पड़ता है । पहाड़ 
की ऊँची से ऊँचो चोटी ध्यान को छोटी से छोटी उड़ान 
से नीचे रह जाती है। सोम-पान ही वास्तव में “मेरी जान” 
का--विश्व-राष्ट्र के युवराज का अभिपेक हैं । 
अभिषेक द्वारा पञ्ु यज्षिय बनाया जाता है। उसे 
नहला घुछा कर बेदी के लिए तेयार करते हैं | थुवराज की 
पदवी भोग-विछास की पदवी नहीं, आत्म-चलिदान की 
वेंदी हैं । राज-कुमार अब पिता के अर्पण हो रहे है । जैसे 
पिता का सर्वस्व॒ राष्ट्र के अपण है, ऐसे ही अब राज-कुमार 
भी यज्लिय पद्म बन रहे ह। वे सर्वस्व स्वाह्य करेंगे । और 
तो ओर, आज थे अपने आप को प्रजा पर न्योंछावर कर 
देंगे | युवराज बनने का यहां रहस्य हें | उत्तम हथि अपना 
बलिदान हें--सोम का--अपनी जान का बलिदान । 
मर आत्मा ! क्या तू कभी इस प्रकार सिंचा हे ? 


८ 
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युवराज पद्‌ के लिए अभिषेक ? यज्ञ की बेदी के छिए 
अभिषेक ? विश्व के उद्धार के छिए अभिषेक ? वास्तव में 
“उत्तम हवि ” तू है। राजा का अपना प्यारा पुत्र, इन्द्र 
का ज्येष्ठ “सुत ” । 
मेरी जान ! बनो युवराज ॥ 
देह-पुरी के सकल देब-गण 
खड़े सजाये साज । 
कर अभिषेक अनुप रसों से 
पहनो अनुपम ताज । 
सिंहासन बलिदान-वेदि है, 
चढ़ो राज्य के काज । 
हो अभिषिक्त हब्य बन जाना 
रखना कुल की लाज | 


परदा-नशीन 
धर श्र 3 १ २ 


आ सोम स्वानो अद्विभिस्तिरों वाराण्यव्यया । 


3२ 3२ उक श्र 3२३ २ 


जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिस्सदी वनेषु दध्रिष ॥३॥ 
ऋषि:--अतन्निः < जियुणातीत ! 

( सोम ) ऐ मेरे आत्मा ! ( अव्यया वाराणि तिरः ) तू 
[ प्रकृति के ] स्थिर रोमांच को आवरण बना कर ( अद्विभि: 
स्वानः ) बादलों की छय में छय मिला रहा है। ( हरिः ) 
चित-चोर ने ( जनो न ) घर वाले की तरह (चम्बोः पुरि ) 
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प्रथिबी ओर आकाश की नगरी में ( आ-विश्ञत्‌ ) भाषना- 
सद्दित प्रवेश कर ( बनेपु सदः दक्षिपि ) ऊजड़ भे बस्ती 
यसा रखी हे | 
आत्मा आवरणों के पीछे छिप रहा हे । भोतिक जगत 
न आध्यात्मिक तत्व की ढक-सा रखा हे । प्रतीत ऐसा 
होता है कि सब प्रकृति की करामात हे । प्रकृति नित्य है। 
इस लिए आवरण नित्य हैं । 
प्रकृति का असली स्वरूप समझने के लिए किसी पहाड़ 
पर, किसी वन में, क्रिसी नदी के क्रिनारे अकेले कुछ समय 
जाने की आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में आत्मा आवरण 
के पीछे से बोछता है | हलकी-हलकी गुजार आती हूँ और 
देदय के कानों को कोई दिव्य संदेश सुना जाती है | ऐसे 
अवसर पर यदि बादलछ भो वरस जाय तो वह दिव्य नाद 
बूँदों की टप-टप में ओर स्पष्ट सुनाई देने छगता है । बा 
की स्वर आत्मा की स्वर के साथ मिल जाती हैं ओर ऐसे 
अलाकिक सेगीत की र्ष्टि होती है जो कानों की पहुँच से 
वाहर है । संसार की ओर हमारी छय एक है । वादल 
हमारे मित्र हैं, पहाड़ हमारे मित्र हैं, नदियां हमारी मित्र 
--बदय को सहसा यह अनुभूति होने छगती हेँ। वृक्षों 
की डाले वायु के झोंकों को अपना साथी बना, मानो हमारा 
आलिंगन करने को बाहदें पसार रही होती है | 
जमीन और आसमान पहले सुनसान थे। अब जेंसे 
उन का घर वाढ्ा आ गया है। दसों दिद्ञाएँ उस का स्वागत 
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कर रही है | विश्व आविष्ट अवस्था में है । उस पर भावना 
का भूत सवार है। जंगल में मंगछ हो गया | निर्जीव 
जगत सजीव हो उठा | पत्ती-पत्ती को, नहीं, कंकरी-कंकरी 
को रोमांच हो आया। चित-चोर आ गया ! चित-चोर 
आ गया ! वह है कहां ? इन खड़े हुये बालों से---रोंगटों 
से--पूछो । इन के पीछे छिप रहा है। परदा-नशीन ने 
बालों को--रोमांच को--परदा-सा बना लिया है । उत्त के 
पीछे वेठा गा रहा है । 

मेरी जान ! प्रकृति का यह रोमांच तो स्देव बना रहता 
है । मोहन इन के पीछे गा रहा है । वंशी वजा रहा है । इन 
बनेले बालों में उस नट-नागर की वस्ती सदा बसी है । 
सदा वसी हे । 

सोम का सुरीछा झरना इन बालों के--रोगटों के--स्थिर 
आवेश में है--अकृाति के इस स्थायी रोमांच में । 


जाग रहा मस्ताना 


१२ देववीतये लो डे 6 रे ने १6 

प्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्ये अणेसा । 

इजीर वर 3 और श्रड३ 33२ 3 १२ 

अशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌॥४॥ 
ऋषि:--विश्वासित्र: 5 सब का मित्र । 

( सोम ) ऐ मेरी जान | तुम ( देववीतये ) देवताओं की 
तृप्ति के लिए. ( अशोः पयसा पिप्ये ) [ इस नई फूटी ] 
कॉंपल के रस से इस प्रकार बढ़ी हो ( सिन्धुन अर्णेसा ) 
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जैसे नदी पानी से । तुम (जाग्रवि: मदिरों न) जागते हुए 
मस्ताने की तरह ( मधुदचुतत कोशम अच्छ ) मिठास टपका 
रे कोप की ओर [ बढ़ रही हो ]। 
नदी सूख रही थी, सिकुड़ रही थी । पहाड़ पर बदली 
बरस गई। नाले फूट-फूट कर बहने छगे । नदी में बाढ़ 
आ गई। अच बह किनारों तक भर-भर कर--उन से ऊपर 
उछल-इछल कर--वह रही हू । 
मेरी नन्‍्ही-सी जान तंग थी। उस का संकीणे रवार्थ- 
मय जीवन नीरस था, शुप्क था। उसे अपने ही में बन्द 
रह कर मज़ा नहीं आता था। स्वार्थ में आनन्द कहां ? 
देवताओं की खुशी परोपकार में है । 
मेरी देह-पुरी के देव भोगों में रत थे । आंखें सुन्दर 
हृश्यों पर मस्त थीं | कान सुरीले रागों में मग्न थे । उन्हें 
क्षण-भर के लिए हपे प्राप्त हो जाता था। फिर न मीठी 
लय में ही आनन्द आता था, न रंग-विरंगे चित्रों में | मन 
ऊब जाता था। मीठा रस कुछ मात्रा तक रसीला प्रतीत 
होता था। उस के पीछे बह स्वयं कड़वा छगने छगता था। 
सान्‍त उपभोग, क्षणिक आनन्द, भोतिक विछास-- 
यह एक सगठण्णिका थी। उस में चसक थी, रस न था । 
इस चमकती रेत में एक विचित्र कॉपछ फूटी । मरूस्थल 
में हरियाली दीखने लगी। बह कॉपल भक्ति की थी, श्रद्धा 
की, आस्था की, आध्यात्मिक अनुभूति की । भीतिक सुन्द- 
रता की ओट में किसी अनन्त, असीम सुन्दर की झांकी 
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दिस्याद दी । सीमित ध्यनियां की परिधि में असीम सन्देद 
सुनाई दिया। कॉपल की पत्तियों में रस ठाठे मार रहा था। 
बह उमड़ा । मेरी अध्यात्म की गंगा में बाद आ गई । मेरी 
देह-पुरी के देव इस बाढ़ में दूव गये | थे भक्किस्स में भीग 
गये । अब आंख भीतिक रंों की नहीं, इन रंगों वी आत्मा 
को देखती दे । आत्मा निस्सीसम है । उस की सन्दरता की 
भी हद नहीं । कान शब्द को नहीं, शब्द की ओद से झांक 
रहे आकाश का क्षवण करता | । आकाश अनन्त हैं । उस 
की समर्णायता का भी अन्त नहीं। आंखों को, कार्नो को-- 
देझ-पुरी के सभी देवताओं की तृप्ति अब सिल्ती ह--न दृप्त 
होने वाली असीम दृप्ति । 

इस नई कॉपल के नशे ने मेरे शरीर आर आत्मा दोनों 
को गस्त कर दिया है । में अपनी सुध्रन्युध लो बेठा हैँ । 
में बह देखता ह जो देखन मे नहाँ आता। भे बह गसनता 
हैं जो सुनने की परिधि स बाहर हू । भस्ताना है, पर 
जाग रहा नीरसता को भूल गया है| स्वाथ का ध्यान ही 
नहीं रहा।.संकीणता विस्मृत-सी हो गद हे | पर बह मिठास 
का खोत,जिस की बूद-बेद से अनन्त मधुरता दपक रही है 
मेरी आंखों से ओधल नहीं हुआ । मेरा प्रत्येक पा उस 
मधु के कोप की ओर उठ रहा टै। अनजाने में भी प्रगति 
आननद्-सागर फी ओर हैं । यह सस्ती ही तो चास्तविक 
ज्ञागृति है । जागती हुई मस्ती ! मस्तानी जागृति ' 


सोमपरोरर १०४ 


हरियाली की घोड़ी पर सवार 
१०२ २ £् 
सोम उ प्वाणाः सोतृमिरभिष्णुभिरवीनाम । 
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अश्वयव हारता याति धारया मनच्द्रया याते भारया ॥५।। 


न 


ऋषि:--विध्यामित्रः ८ सब का मित्र | 
(3 ) बढ! ( सोम: ) ग्रियतम ( अबीनाम्‌ ) चेतना-- 
भावना की ( अधिष्णुमि: सोत्मि: ) चोटियों पर चढ़े हुए 
यज्मानों के साथ ( स्वानः ) गाता हुआ ( हरिता धारया 
याति) दरी-भरी धार पर सवार दो कर इस प्रकार जा रहा दे 
( अइवया इव ) जैसे घोड़ी पर। ( मन्द्रया धारया याति ) 
वह मस्तानी धार पर सवार हुआ जा रहा दे । 
प्रेमिक प्रियतम की तलाश कर रहा है। उस की आँखें 
प्यारे की छवि की एक झाँकी देख लेना चाहती हैं। उस के 
फान उस परम गवेये के अपने मुँह से दो डब्द सुन लेने 
के उत्सुक है । 
भक्त मस्त हो कर प्रभु की महिमा के गीत गा रहा है। 
मस्ताने ! ज़रा अपने ही गीत पर अपने कान छगा ले । 
तेरी लय में प्यारे की छय मिल रही दै। जब तू भावना के 
आवेश में आकर अपनी मुध-बुध भुला वेठता है. और तेरा 
गीत तेरा अपना नहीं रहता, वह गीत प्यारे का होता है । 
चह परम गवेया अपनी मधुर तानें उड़ाने के लिए तेरे 
अनजाने में तेरी छय उधार ले छेता हैँ । वह स्वयं भी अपने 
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आलाप की मधुरिसा पर नाच उठता हें आर नुझे भी 
दीवाना बना ऋर नचाता है | 

क्या तुझे पता नहीं लगता कि तरें सूस्बे ओठों में ऐसे 
सगय एक विश्येप तराबट आ जाती है ? तेरे अंग-अग में एक 
लार दाह जाती £ । वह तेरे प्यारे की स्सेहन्लाइरी है । प्रेस 
की हरी-भरी धारा है । प्यारा इसी व्यूर पर सवार हो कर 
आता है। बह गया--प्यार की धार के साथ गया--झृमत्ती 
धामती मस्तानी धार के साथ । बांकुरा चीर किस आन- 
बान के साथ जा रहा £ । बढती हुई घोड़ी पर सवार ४ । 
लहलदा रहें नये जीवन की हरी घोड़ी पर ।. 


मगव्याला 
््‌ 3 ्अ्थ 
तवाह सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिचे | 
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पुरुणि बश्नो निचरन्ति मामव परिधी७रति तो इहि ॥६॥ 
इ्पिः-वपिप्यामग्न: ८ सय का मन्र | 

( इन्दों सोम ) 7 मरी ससीडी जान ! में ( दिये दिये ) दिस 
[दिन (तलब सख्य ) दसारे सलिस का ( रारण ) भानर 

४5 ग्र£१। ( बच्चों ) सर मद्ियारी जान ! ( पुरुेणि ) 

नेक [बुरी अत त्तियां] (माम ) रस (अब-निचरसल्ति ) नीचे 

हे शाती € । नस (तान ) उन (परिधीन ) परिधियों--विप्र- 
बाधा्थी >> ते ( अति हि ) बार कर आसो। संग उद्धार 


हक हो स्‍्रय 
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हा हागा | 
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मलुप्य का वास्तविक सखा उस का अपना आत्मा ही 
है | अन्य सखा विद्रोह कर जायें तो कर जायें, यह सखा 
किसी भी अवस्था में साथ नहीं छोड़ता । इस के सखित्व में 
जो रस हे--जो आनन्द है, बह दूसरे किसी के सखित्व 
में हैं ही नहीं। कहीं मनुष्य अपने आप को अपना मित्र 
बनाये भी । 

मित्र उठाते भी हैँ ओर गिराते भी । गिराने वाले मित्र 
बहुत हैं, उठाने वाले कम | क्षण-क्षण में मनुष्य के अपने 
अन्दर ऐसी प्रवृत्तियां उठती रहती हैँ. जो उसे रसातल की 
ओर छे जाने वाली हैं । श्रोभन बड़ी सज-धज से आते 
हैं। भोग-विलास का सुहावना वाना धारण कर लेते है । 
इन का उपाय क्या है ? “बश्चु” आत्मा का ध्यान । “बच्च” 
घूसरित को कहते हं--मटियाले भूरे को। जो गर्मी-सर्दी को 
सहता-सहता पक्के धूसरित रंग का हो गया हो, बह तपोमूर्ति, 
बाहर की सजावट से विरत आत्मा “वश्चु” हे । 

भेरे आत्मा ! तू वच्च॒ रूप धारण कर के मेरे सम्मुख आ 
जाया कर । मुझे अपनी तपोमय मूर्ति का दर्शन दे जाया कर । 
दिखावे के मित्र सब बनावटी होते हैं। इन्हें जहाँ आंच 
लगी, वहीं भागते नज़र आयेंगे । तप की अप्नि में तपा हुआ 
नवयुवक, अनुभवों से परिपक्व हो गया तपोमूर्ति ग्रहस्थ या 
वानप्रस्थ विश्वास के योग्य होते हैं । 

मेरी जान ! मुझे तेरा विश्वास है । भोग-विलास के 
बीच सें मुझे कभी-कभी तेरे वश्चुरूप की झाँक्ी मिल जाया 


के 
५ 
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क, 


करनी 7 । यो तो कोमल अंग चित्त को छुमानसे हेसेा; 
वेलासी झरीर सखी दारीर प्रतीत होता । परन्तु यार लोभ 
तथा यह सख क्षणिक है । स्थिरता फठोरता में 6 । इन 
छोभायमान कोमल्तसाओं की परिधियों को, ए मेरे कठोर 
आत्मा / अपने बध्ध रूप द्वारा सुगमता से पार कर छीजियो। 
तेरी इन कभीनन्‍कर्मी की शॉकियों से गुप्त ढारस बँथता 
कि मेरा उद्धार हो सकता है। ये घोकियां कुठ अधिक हो 
जाये । मेरा वालविक स्वरूप “बश्च है । फैसा सुन्दर कमनीय 
रूप £_ | कमाया हुआ, तपाया हुआ, चगक रहा, गंभीर, 
सलोना स्वरूप ! 





तप का नंद 


5 )॥) २ अपर इर 
सज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचामन्चास | 


0 उतर उतीश २३ १४ उपरर 


रथि पिशग बहुल पुरुस्पृद पवमानाभ्यपैसि ॥७॥ 
फ्राप:--पांशए्ट: ८ अमस्पन्त पमनाय | 

( मुहस्त्य ) एे भरहे दायों में पढ़े ! सुगम ( मृज्यसान: ) 
मांस जा कर (समुद्रे बाचम्‌ इन्त्रसि) [ तर्रसों के आगार ] 
समुद्र भे आवाज उठाने ही | ( पवमान ) ता स्यामे 
साले ! तुम (६ बहुलम ) बहुत ( पुरुखदस ) लोफप्रिप 
( पिशेगम्‌ ) सुन्दर ( गथिम ) सगरनि को (अभिन्‍-अपकसि) 


सोमसरोरर श्ण्८ 


मेरी ज्ञान ! तुम्ह मांजा जा रहा है। खूब मांजा जा रहा 
है | संसार भर की शक्तियां तेरी गुरु हैं। आचाये ने अपना 
शिप्य बनाते हुए तुझे कहा ही तो था कि अप्नि तेरा शिक्षक 
है, प्राण तेरा शिक्षक हे । तुम शिशु बन कर इन बृद्धों के 
हाथों में आ पड़ी हो | चन्द्र तथा सूर्य की किरणें, वायु के 
झोंके, तरगों के धपेड़े अंगुलि वन-त्रन कर तुम्हें उठाते, 
खिलाते, छोरियां दे-दे कर सुलाते ओर जगाते है। कोई 
लाड से, कोई प्यार से तुम्हें संवार ही तो रहा हे । अग्नि 
की ज्वाला तेज हुई । तुम झट तलमछा उठीं। यह तुम्हें 
मांजने का उपक्रम है । हवा ठंडी चली, तुम थरी उठीं। 
यह तुम्हें सब घनाने का उपाय हैं। ऐसे सयाने गुरु-बरगे 
के हाथों तुम सुझिक्षित हो कर निकल रही हो । 

तुम्हारी आवाज़ इस की साक्षि है । तुम्हारी आवाज़ में 
अब तरंग है, वह निकलने की शक्ति है । यह आरण्य-रोदन 
नहीं कि जंगल में चीख उठी ओर उसे किसी ने श्रवण ही 
न किया। यह तो समुद्र का संगीत है। इस में लहरें हैं । 
एक लहर दूसरी लहर को उठाती है ओर दिग्दिन्त को शुजा 
देने वाली संगीतमय गज पेंद्रा करती है । यह नाद हृदय 
से उठा हैं ओर दृदयों में घर कर रहा है। इस नाद के 
पीछे सुशिक्षा है, वर्षा का ध्यान है, तप है। यह व्यर्थ 
केसे जा सकता हैं ? 

सफलता इस नाद का स्वागत करती है। लक्ष्मी इस 
पर बारे-न्यारे होती हैं । छोक-ग्रियता इस के अंग-संग रहती 





५2५० प्राग्म नतरग 
| समृद्धि इस के चरणां बं दासी 8 । सुशिक्षा का, शुरु- 


शक्षपा का, बीसियां वर्षो की तपस्या का साद निप्झल फेस 
जा सकता ४ ? आत्गा की पुकार आत्माओं को प्रभावित 
कर के रागनी । 


॥454 


मस्त मनीपी 
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समुद्रस्थाधिविष्टप मनीपिणो मत्सरासों मदच्यतः ॥ढा। 
प्ररोप:--विध्यामतर: < रद मात मिश्ष । 


( मनीपिण: ) सन का संगम झरने बा ( मदच्युनः ) 
ठपका रहे ( मत्सरास: ) मरती के संगेवर ( आयब: ) 
चदतरिरते ( सोमासः: ) सशाशयमिक सेजीबनस के समेत 


सूले स्वभाव के मुल्लाने से मन का संबस नहीं हो 
सकता । सन का संयम एक सस्नी ॥। एक सरस फकासे ए 
जो रस में भीते मस्त लोग ही फर सकते ह। जिस ने 


छोटा न बी क०३७+क- 


प्रेम-प्याला मुंदर स छगा लिया. भोग-विलास के हाल्ाइल 
को थाती अपने ओढों से दृग रस्म सकता है । 
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मुद्दा ने रोज़ा रक्खा और हर एक से लड़ने लगा। 
माथे पर त्योरी चढ़ी है। बात-बात पर नाक-मभों सिकुड़ 
जाती है । बात करो तो काटने को दोड़ते हैं| यदि अनशन 
का फल क्रोघ हे तो अच्छा है, अनशन न किया जाय । 

मुख पर हप की छटा छिटकी रहे | ओठों पर मुस्क्यान 
की लहर निरन्तर दोड़े--प्रति-क्षण खेले । यह एक सिद्धि 
है जो संयम के नाम पर भी गँवाने की चीज़ नहीं । यह 
लाख योगों का एक योग हे--छाख अभ्यासों का एक 
अभ्यास । इसे हाथ से नहीं देना, नहीं देना । श्नत के नाम 
पर नहीं देना, तपस्या के नाम पर नहीं देना । 

सद्या सनीपी हर का सरोवर छू, जिस के आचार- 
व्यवहार से, गति-मति से मस्ती टपक रही हो--खशी झलक 
रही हो | ऐसा तरंगित हृदय तरगों के समुद्र की चोटी पर 
खड़ा ६ । उस के मानस-सागर में भावना की पराकाष्टा हो 
गदर हू । वह चलता फिरता सोम हे--मनुप्य के चोले में 
मस्ती का स्थिर झरना। विष का प्याला वह किस लिए मुह 
से लगाय ? आखिर एक समय में एक ही प्याले का पान 
किया जा सकता हें--था सोम के प्याले का या सरा के 
धूंटां का। सोम देवताओं का रस है, सुरा राक्षसों का । 
भक्त न दिज्य रस पसन्द किया हैं । 

सोम-रस संचारी रस हँ--संक्रामक रस । इस का 
पान करने वाल इस प्याले को दूसरों के ओठों तक पह़ँचाये 
बिना रह हो नहीं सकता | देवताओं के अन्न सभी एक दसरे 


० 
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के मुँह में डाले जाते हैं । यहाँ “ पचान्ति आत्मकारणातू ” 
नहीं होता । “केवछादी” “केवलाघ” समझे जावे हैं । यह 
नझा पिछाया जाता है. और पिछाते-पिलछाते ही इस संचारी 
रस का स्वयं पान किया जाता है | सच तो यह हे कि यहाँ 
दूसरों के ओठों प्र जीभ फिरती देख कर अनजाने में अपने 
ओठों पर अपने आप जीभ फिर जाती है 4 भक्त बालक 
ही तो है, जो औसें को हँसता देख कर खूब क़हक़दे छगाता 
है | खिलखिला कर हँसता है और नहीं जानता कि क्यों ? 
मेरी जान : हँस ! हँस !! ओर यह न जान कि सयों ? 


सरस यज्ञ 


2,७ 
ट 


ञ् रण सीम ३38 ६ | २४ उप हि 
पुनानः सोम जाग्ांवरव्या बारः पार !प्रय: । 

क्र ्झ्र हे 34, 4 

लव विश्रो अभवोउज्जिरस्तम मध्या यज्ञ मिमिक्ष णः ॥९॥ 
आषिः--काइयप: -+ द्रष्टा 4 

4 सोस ) ऐ मेरे जीवन-तत्व ! आ्राणि-मात्र के आत्मा ! तू 
६ जाग्रवि: पुनानः ) सजग हो कर पवित्रता व्य रहा है। तू 
( अव्याः वार: ) चिति के बाढों [ भावनामव रोमांच के 
साथ (परि प्रियः ) सब ओर से प्यारा लूग रह्म है ( अंगिर- 
स्तम ) ऐ अंग-अंग के रस ! ग्राणों के प्राण ! ( त्वं विग्रः 
अभवः ) त्‌ ब्राह्मण [ ऋत्वित ] बन गया है। ( नः यह्लं 
अध्वा मिमिक्ष ) हमारे यज्ञ को मधु से सेंचने में अबृत्त होश 


न: 
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मेरी जान ! तुम जब से जगी हो, मेरे पाप नष्ट हो गये 
हैं। में अपने अंग-अँग में एक पवित्रता-सी अनुभव करता 
हैँ । मेरी देह-पुरी जब से तुम्हारा ठिकाना वनी हे, तब से 
इस में पाप की प्रवृत्ति का अभाव-सा हो गया है । पहिले 
भी तुम थीं, पर सोई हुईं । जब से इस पुरी के देवों को 
तुम्हारे जाग उठने का ज्ञान हुआ है , वे सावधान दो गये हैं. । 
उन्हें वोध हो गया है कि थे इन्द्र के हें--आत्मा के | इन्द्र 
निर्मल है, खच्छ हैं। इस लिए उस के गण भी खच्छ हैं, 
निर्मल है । 

तुम्हारी सत्ता की अनुभूति से मेरे अंग-अंग में आठों 
पहर रोमांच की अवस्था रहती है । प्यारा मेरे अपने अन्दर 
है--यह सोचते ही मेरे रॉगटे खड़े हो जाते हैं। प्यार की 
एक लहर-सी मेरी नस-नस, नाड़ी-नाड़ी में दोड़ जाती हैँ । 
इस अनुभूति का वर्णन में किन श्वब्दों में करूं ? 

मेरे आत्मा ! भेरे ग्राणों के प्राण ! मेरे अंग-अंग के रस ! 
क्या तुम ब्राह्मण हो--न्रक्म-पुत्र ? प्रभु के अम्रत-सुत ? तुम 
संपूर्ण देह के लिए समर्पित हो । देह-पुरी के देवों का संपूर्ण 
आनन्द तुम्हारी सरस सत्ता के कारण छह । तुम वास्तव में 
त्राण हो । 

हे श्राद्मण-श्र्ठ ! हम यज्ञ करने छगे हैँ । मेरे शरीर का 
एक-एक अणु यज्ञ में प्रवृत्त होने छगा है | तुम इस यज्ञ के 
ब्रद्मा ही जाओ । इस जीवन-अनुष्ठान के अधिष्ठाता बनो । 
अपनी विप्र-्वृत्ति से इस में परोपकार का बीज वो दो | इस 


०१९ 


7३९ ८ 


१३३ अद्भुत तरंग 


जीवन-बक्ष को सरसा दो । इस में रस भर दो । हमारा यज्ञ 
"सूखा क्रिया-कछाप न रहे । इस में तुम्हारी सत्ता का मिठास 
हो । आत्मवान्‌ यज्ञ, सच्चे मेधावी विग्र का यज्ञ, अंगिरस्तम 
का यज्ञ यान्त्रिक नहीं, ज्ञान से, भावना से, प्रेम से और 
श्रद्धा से परिपृण होगा । 
आत्म-बोध के विना तो जीवन नीरस ही था। जब से 
आत्मा की अनुभूति हुई है, मानो घर में घर बार आ गया 
है । उस के आते ही संपूर्ण घर में चहल-पहल है। खुशी है। 
मंगल है । खागत के समारोह हो रहे हैं । यज्ञ के समारम्भ 
होने छगे हैं । संपूर्ण इन्द्रियाँ यजमान बन रही हैं | देवों के 
देव! आओ । आसन छो । यज्ञ को सफल करो, सरस करो। 
इन अपने यजमानों को अपने शुभागमन से निहाल कर दो। 


हज़ार धार का प्रवाह 


हु कप र 
इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः 
3१२ 3 पर रब 


सहस्नधारो अत्यव्यमर्पति तमी सजन्त्यायवः ॥१०॥ 
ऋषि:--जमदरग्निः - चछती फिरती आग | 
( सोमो मरुत्वते सुतः ) सोम-रस की पैदायश प्राणों के 
पति के छिए हुई है । ( मदः इन्द्राय पवते ) यह मस्ती 
इन्द्रियों के राजा के छिए एक पवित्र प्रवाह के रूप में बह 
रही है। ( सहखधारः अति-अव्यम्‌ अति ) यह हज़ार 
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धार का प्रवाह रोगदे-रोंगटे से पार हो रद्ा ह। (३) अरे ! 

( आयवः तं मृजन्ति ) आती-जाती तरंगेंइस का संशोधन 

करती ६ ! 

सोम-रस एक नशा हे--अत्यन्त आहाद-कारक, अत्यन्त 
हर्पोत्पादक नद्या । इस का पान करने के लिए शक्ति चाहिये। 
बचास में शक्ति हो, इन्द्रियों में बढ हो, तव इस रस का 
स्वाद लिया जा सकता है। नित्र्ों के लिए यह नशा नहीं--- 
निरिन्द्रियां के लिए यह मस्ती नहीं। भक्ति बलवानों का 
नशा है। प्रभु के भक्त की फुंकार से पापी संसार थरा उठता 
हैं। पाप का कलेजा कांप जाता हे । भय डर कर भाग 
जाता है| प्रभु का भक्त संयमी होता है, पवित्र होता हे । 
इन्द्रिया उस्त के इशारे पर नांचती हँ। वह दास नहीं, 
आर्य होता है । 
जब प्रभु की भक्ति का नशा सहस्न-धार हो कर रोम-रोम 

से बह निकलता हूँ, तब भावना के उस परम पुनीत प्रवाह 
के क्‍या कहने ? इस प्रवाह को और किस चलनी में छानना ? 
सात्विक रोमांच स्वयं एक चलनी हँ--चिति की, पवित्र 
भावना की चलनी। जो आता-जाता भाव इस चलनी में 
से गुज़र गया, बहू स्वयं पवित्र हो गया। प्रभु की भक्ति 
का सहारा ले कर राष्ट्र-भक्ति, देश-भक्ति, विश्व-भक्ति, सब 
अत्यन्त पवित्र हो जाती है। उन में आध्यात्मिकता की 
लहर-सी दीड़ जाती है । वे पार्थिव भावना न रह कर एक 

दिव्य साथना बन जाती है। प्रभु-भक्त को राष्ट्र राष्ट्र नहीं 
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देश देश नहीं, विश्व विश्व नहीं--ये सब स्वयं श्रभुु की 
ग्रतिक्ृतियां प्रतीत होती हैं। वह दरिद्रों में दरिद्व-नारायण 
के, शिक्षुओं में बा छीछा-धर के, अबोध बाछाओं में 
“ माठ-शक्ति ” के दशैन करता है। ये सूर्तियां आने जाने 
वाछी, क्षण-भर की छायामात्र-सी हैं । इन की आधार-भूत 
वह अमूते वात्सल्यमयी जगदस्वा है जो बृद्धा भी है और 
बाछा भी, जो नित नई है और हमेशा पुरानी। बह घुव 
सत्य है--अविकृत सत्य । सोम उसी के स्तनों का दूध हैं, 
उसी की आँखों के प्रेमाशु हैं । 

भोले मनुष्य प्रभ्ु-भक्ति के रस को देश तथा राष्ट्र की 
भक्ति में छानना चाहते हैँं। उन की दृष्टि में प्रभु-भक्ति 
देश-भक्ति तथा समाज-भक्ति का रूप धारण कर पवित्र 
होती है। वास्तव में प्रभु-मक्ति के ये सब सामयिक रूप हैं। 
और जब तक ये उस के रूप न हों, इन में पवित्नता, घुव 
निर्मेलता नहीं आती । 


अन्नपूर्णा 
ऊँ. ग फ कर 


पंवर्व वाजसातमोडमि विश्वानि वाया | 


१,२३१ २१३२ २ 
त्वे समुद्र! प्रथमे विधर्मस्‌ दैवेम्यः सोम मत्सर/॥११॥ 
ऋषि:--वशिष्ठः < अत्यन्त कमनीय | 
(सोस ) ऐ आध्यात्मिक संजीवन के प्रवाह ! (स्व समुद्र: ) 
तू समुद्र है। ( प्रथमे विधर्मन्‌ ) धर्म की प्रथम व्यवस्था में 
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तू ( देवेभ्य: मत्सरः ) देवताओं के लिए मस्ती का सरोबर 
है । ( वाजसातमः ) अलन्त अन्न, अल्न्त बल, अत्यन्त 
शान देने बात्य दो कर तू ( विश्वानि वायो अभि ) ग्रहण 
करने योग्य सभी सम्पत्तियों पर सब ओर से ( पवस्ख ) 
पवित्रता की बाद ला। 

विश्व की प्र्येक वस्तु अहण करने योग्य है । ठीक प्रयोग 
किया जाय तो हालाहछ विष भी अमृत का ही काम देता 
हैं। मनुष्य चीते ओर शेर को सधा छेता है । उन को अपने 
इशारे पर नचाता है | खेती के लिए खाद किन पदार्थों से 
तेयार किया जाता हैं ? यह मनुष्य की बुद्धि का कौशल है । 
दरियाओं पर पुलछ बाँध दिये गये हैं । पानी की धार को 
नियमित कर नहरें निकाल ली गई हैं। गिरते पानी के भयद्कुर 
प्रपातों को बिजली का सोत्ता बना लिया गया है । मनुष्य 
हवा में उड़ता है, पानी में चहता है, पहाड़ पर टहलता है। 
बह शक्ति कान सी है जिसे मनुष्य ने अपनी शक्ति के अधीन 
नहीं कर लिया ? कोले की खान सोने की खान वन रही है। 
लोहा तर रहा है , वह रहा है, चल रहा है । ये सब चमत्कार 
हीतोहे। 

थ सब रत्र प्रकृति के खज़ाने से अनायास मिल रहे 
हैं। थे सब अन्न हैं, वल हैं. । इन के उचित उपयोग से शरीर 
को सुख मिलता हैं, शक्ति प्राप्त होती है । इन से ऊपर,इन से 
बंद कर मानसिक रतन हँ--ज्ञान, ध्यान, समाधान, श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन । जिस के हस्तगत ये रत्म हो जायें,उसे 


११७ अद्भत तरंग 


अन्य प्राकृतिक रत्नों की इच्छा ही नहीं रहती। कला का 
आनन्द इन सब आलनन्दों से ऊंचा हे । गायक, चित्रकार, 
कवि--ये तीनों अपनी कृति में मस्त रहते हैँ। इन का रस 
उत्पादक है । बेद उत्पादक रस ही को सोम कहता है । 

सच तो यह है कि जब ज्ञान कछा में परिवर्तित होता 
है, वह उत्पादक बन जाता है। वहीं ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती है। 

अन्न की सफलता शरीर का अंग बनने में है । जब वह 
वीये बनता है, वह उत्पादक होने के निकट आ जाता है । 
वीये ही शरीर का वल है । और जो भी काये शरीर के द्वारा 
संपादित होते हैं, वे सब इसी वीये ही की शक्ति से सिद्ध 
होते हैँ । ज्ञान का उपार्जन भी तो इसी वीय॑ के संग्रह से ही 
होता है। 

अन्न-लाम, धन-लाभ, यश्ञो-लाभ, ज्ञान-छाभ--ये सब 
अपूर्ण छाभ हैं जब तक इन सब छाभों में रस भरने वाला 
सोम-रस उपलब्ध न हो जाय । सोम-रस है प्रभ्चु की पूजा 
अर्थात्‌ अञ्जु के पुत्रों की सेवा का रस। यही कला सब कलाओं 
से ऊंची कला है। भूखे को रोटी खिला कर स्वयं अपनी भूख 
की तृप्ति का अनुभव करना, अनपढ़ को ज्ञान-दान दे कर 
अपने ज्ञान को सरस, सफल बनाना, भटक गये को रास्ता 
दिखा कर अपने जीवन का मार्ग सुगम करना--यही अन्न, 
ज्ञान तथा बल के रसों में सोम-रस का पुट देना है--सोम- 
रस की पवित्रता में अन्य सव रसों को डुवो देना है । 


सोमसरोवर २९८ 


सोम-रस समुद्र-रस हे । दानी, ज्ञानी, ध्यानी इसी रस 
में अपने रस का परिपाक समझते है । देवताओं का रस 
यही है । ;ल्‍ 

ज्ञानी का अपना धर्म है, ध्यानी का अपना । परन्तु 
बह समुद्र-धर्म जिस में जा कर ये सब धर्म नदी नालों की 
तरह मिल जाते हें---उत्पादन-धर्म है, परोपकार-धम । उसी 
को सोम कहते हैं । 

मेरे अन्न ! मेरे बल ! मेरे ज्ञान ! तू सोम हो जा-- 
अन्न का दाता, बल का दाता, ज्ञान का दाता। द्वाताओं में 
शक्रप्ठ । देने में ठेने का सज़ा ले। यही देने की कला है । 
देने का रस है, निप्काम कर्म का रहस्य हे । 





पवमान घोड़े 
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प्रसमाना असृक्षत पत्रत्रमात धारया । 
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मरुतन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभिप्रयांसि च ॥१२॥ 
ऋषः--चशिष्टः & अत्यन्त कमनीय | 

तुम ( पवमाना: ) पवित्र करने वाले ( मरुत्वन्तः ) प्राण- 
शक्ति से युक्त ( सत्सरा: ) हृप के सरोयबरों ( इन्द्रिया: 
हयाः ) इन्द्रिय-रूपी घोड़ों ने ( अति थारया ) भावना की 
बढ़ रदी बाढ़ से ( सेथां प्रयांसि च ) ज्ञान, अन्न तथा बल 
को ( अभि ) सब ओर से ( पविन्रम्‌ ) पवित्र रूप से 

( अखक्षत ) पैदा किया । | 


श्श्९्‌ अद्भुत तरंग 


मेरे शरीर-रूपी रथ के घोड़ो ! जब से तुम ने निष्काम 
कर्म की दीक्षा ले सोम-रस में स्नान किया है, तब से तुम 
सस्ती के, पवित्रता के सरोवर हो गये हो | तुस्हारी नासि- 
काओं में स्वास्थ्य का, सुद्क्ति का श्वास चल रहा है | तुम 
चिन्ताओं से मुक्त हो, धीर हो, वीर हो । निरन्तर गति के 
कारण चल रहे तालाव हो--स््रोत हो । तुम में पर-हित की 
बाढ़ रहती है। अपरिमित क्रिया, अपरिमित श्रम, अपरि- 
मित पर-हित--इन अपरिमित व्यापारों से तुम्हारी साधना 
का पारावार नहीं रहा । तुम धुल गये हो, मेज गये हो । 
सारा भोग्य और ज्ञेय संसार तुम्हारा विषय वन कर निर्मल 
हो रहा है। तुम चलनी हो, संसार सोम । सभी ज्ञेय विपय 
मेरी सोमाभिपिक्त ज्ञान-इन्द्रियों की चलनी में छन-छन 
कर पवित्र हो रहे हैं। अन्न का जो भी भ्रास यज्ञ की इस 
पुण्य वेदि पर पड़ता है, हवि हो जाता है । 

यज्ञ के घोड़ो ! तुम्हें शावाश है । तुम स्वयं यज्ञ की 
हवि होने वाले हो । अतः तुम्हारे पेट सें डाला गया अन्न 
हि है। तुम मेध्य पशु हो । इस लिए तुम से मेधा पैदा 
होती है। यज्ञिय भेधा। मेध्य पवित्र मेघा । छुम सदा प्रयाण- 
शील हो । इस लिए तुम्हारा खाया-पिया अन्न और उस से 
पैदा हुआ बढ “अयस्‌” है--गति-शील अन्न है, गति-शील 
बल है नित्य चलता, नित्य वहता यज्ञिय अन्न, यज्ञिय चल । 


ओश्म्‌ 


पृष्ठ खण्ड 
त्रिप्टुप्‌ छन्‍्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
कुशस्थली 
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प्र तु द्रव परि कोश निषीद नृभिः पुनानो अभिवाजसर्प । 


अद्ब न त्वा वाजिन मजयन्तोच्छा वही रशना भिनंयन्ति || १॥ 
ऋषि:--उशना -- कसनीय | 
(अर तु द्रव) आगे तो दौड़ ही 
कोश निषीद) कि जैसे कोष के चारों ओर बैठा है । (पुनानः) 
पवित्रता छाता हुआ ( नृप्ि: ) नेताओं के साथ ( वाजम्‌ 
अभि-अष ) अन्न, वल, तथा ज्ञान की ओर प्रगति कर | 
( वाजिनं त्वा ) अन्न, बल तथा ज्ञान से सम्पन्न तुझ को 
( स्जयन्तः ) मांज-मांज कर ( रहानामि: ) धर्म के पाशों 
से ( बहि: अच्छ ) यज्ञस्थली की ओर ( नयन्ति ) छे जाते 
हैं ( अद्ब न ) जैसे घोड़े को [ रहानामभि _] रस्सियों से 
बांध कर [ बर्डहि अच्छ ] घास की ओर | 

ऐ मनुष्य ! जीवन नाम ही प्रगति का है । संसार का 
अणु-अणु हिल रहा है । इसी में संसार की सत्ता है । तेरा 





श्र 2234 


शरीर भी तो संसार का एक अंझ है । इसे भी गति-शील 
रहना ही है । तू स्वयं इसे सन्‍्मागे पर चछाय चल । अन्यथा 
यह उलटे रास्ते पर चलछ देगा । सजीव पिण्ड का धर्म ही 
है--या आंगे बढ़ना या पीछे हटना। संसार सरण-शील 
है । इस में ठहरने का--निठल्ले वेठे रहने का स्थान ही 
नहीं है । तो अच्छा है , तू आगे ही बढ़ | शरीर को), मन 
“को, आत्मा को उन्नत ही करता जा । 

परन्तु उन्नति का साधन है--ध्यान | ध्यान बैठ कर 
होता है । चित्त की चश्चलछता ध्यान में वाधक है । दोड़ते 
हुए का चित्त एक्राम्न केसे होगा ? दोड़ते-दौड़ते कमी आसन 
छगा छिया कर । प्रगति के छिए शक्ति का सद्चय इस नित्य 
के ध्यान से--आसने से होगा। 

तू दौड़, पूरी शक्ति से दौड़ । ऐसा दौड़ कि तेरा दोड़ना 
और चैठना एक हो जाय । गति और स्थिति में भेद न रहे । 
अनन्त गति अन्त को स्थिति हो जाती है । 

आहछात-चक्र सें यह पता ही नहीं रणता कि आलात 
कहाँ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आग का एक स्थिर चक्कर- 
सा जल रहा है । ऐसे ही साथक अपनी साथना का चक्र 
चलाता है ।इस चक्र का केन्द्र आध्यात्मिक मधु-कोप है -- 
अलौकिक मिठास का अक्षय खज़ाना। जब बह प्राप्त हो 
जाता है तो योगी के चित्त की स्थिति अनन्त कमे करते 
हुए भी स्थिर रहती है । बह संसार के सभी काय करता 
हुआ एकाग्र-चिंत्त रहता है । उस की बृत्ति आनन्द्सय कोप 


घोमसरॉवर श्स्य्‌ 


है 


में स्थित हो जाती है । वह बेठा-सा दौड़ता है । दौड़ने से 
उसे थकान नहीं होती, मन की वृत्तिः में विक्षेप पेदा नहीं 
होता । 

मेरे मन ! तू ऐसा ही दौड़ ! तेरी दौड़ पवित्रता का 
प्रवाह है । इस में तू अकेला नहीं, असंख्य नेता तेरे साथ 
हें। संसार में सुधारणा की बाढ़-सी आ रही है। तू इस वाढ़ 
की एक लहर वन जा। सभी लहरें मिल्ल कर एक साथ धावा 
करें तो संसार-भर की मलिनता एक क्षण में नष्ट हो जाय । 
शुद्ध अन्न, शुद्ध वल, शुद्ध ज्ञान की सवेत्र प्राप्ति हो । 

यह काये एक के करने का नहीं। मानव समाज का 
अन्न, ज्ञान, बल पवित्र हो जाय, इस के लिए समूचे समाज 
के प्रयत्न की आवश्यकता है। मज़ा तो यह हे कि स्व 
व्यक्ति का सुधार समष्टि के सुधार की अपेक्षा रखता है । 

शुद्ध अन्न, शुद्ध वल, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पद्चात्‌ 
ही मनुष्य यज्ञ करने का अधिकारी हो सकता है । व्यक्ति को 
समष्टि में बिलीन कर देना यज्ञ है । इस की आहुति पवित्र 
हो--इसी के लिए आत्मा को मांजतें हैँ । प्रत्येक यजमान 
दूसरे सभी यजमानों से गुप्त रस्सियॉ--शुप्त वन्‍्धनों द्वारा 
बंध रहा है । समाज के, देश के, जाति के, नीति के, आचार 
के---सभी नियम मनुष्य को समाज के साथ बाँध रहे हैं । 
इन नियमों के साथ बँधा मनुष्य अनजाने में यज्ञ कर रहा 
है । संसार के रथ का घोड़ा--सधा हुआ, मेंजा हुआ, 
जुता हुआ घोड़ा--बन रहा है । प्रञ्ु के रथ का घोड़ा । 


१२३ अद्भुत तरंग 


संसार कुशस्थली है--यज्ञस्थली ह। राजा की कुशस्थडी 
की हरी-भरी कोमर घास का आनन्द सधे हुए, मजे हुए, 
रथ में जुते हुए घोड़े ही ले सकते हैं। प्रभु की यज्ञस्थली 
के देवता, यज्ञ की बेदि को केन्द्र बना आलात-चक्र की तरह 
निरन्तर धूमने वाछे एकापग्र-चित्त योगी ही बन सकते हैं । 
किक श अ 0०० 
वे योगी जो मानव-जाति के अन्न, बल तथा ज्ञान के संशोधन 
के प्रवाह की एक लहर बन गये हैं । 


दीप की कथा 
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महिव्रतः शुचिबन्धु+पावकः पदा वराहो अभ्येति रेमन्‌ (२॥ 
ऋतष:--बपगणः -: धर्म-कर्स-गण | 
( देव: ) दिव्य पुरुष ( उशना इब) मानो मूर्त कान्ति हो कर 
( काव्य प्रबुबाणः ) काव्यमय उपदेश करता हुआ ( देवानां 
जनिमा ) दिव्य जनों के प्रादुभांव की ( विवक्ति ) कथा 
कहता है | (महिज्तः ) महान्‌ त्रत धारण किये हुए 
( शुचिबन्धु: ) पवित्रता का मित्र ( पावक:ः ) पवित्रता 
लाने वाला (बराहः ) धर्म-मेघ ( रेसन्‌ ) गाता हुआ 
(पदा ) शब्दों को ( अभ्येति ) व्याप छेता है । 
उपासक उपासना करता-करता उपास्य के गुणों को 
अपने में धारण कर छेता है। कामना की सफलता इसी में 


सोससरोॉवर श्र 


झडजि 


है कि वह स्वयं कान्ति बन जाय । इसी अवस्था को पहुँच 
कर साधक सिद्ध बन जाता है। तव उस का उपदेश शब्दोंः 
में नहीं, सम्पूण जीवन ढ्वारा अभिव्यक्त होता है । उस का 
सम्पूण जीवन एक काव्य-सा बन जाता है। उस की प्रत्येक 
चेष्टा में कविता रहती है । जो बात ऐसे सिद्ध के मुख से 
निकछठी, अमर हो गई। ऐसे जन की. प्रत्येक क्रिया एकः 
मूते पद्य होती है। देखने तथा सुनने वाले ऐसा अनुभव 
करते हैं कि हम मानो: एक मूते काव्य के पास रह रहे है। 
मनुष्य दिव्य कैसे बनता है ? साधारण संसारी:पुरुषों में 
दिव्यता का प्रादुभोव कैसे हो जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
उस कान्तिमय पुरुष की कमनीय कान्ति ही देती है । 
उस के शरीर के अंग साधारण जनों के सच्श ही हिलते है । 
वह बोलता है तो उसी जीभ से, हँसता है तो उन्हीं ओठों 
से। परन्तु उस के वोछने और हँसने में एक द्व्य छठा 
रहती है । सन्‍्तों की इस अछोकिक सिद्धि का ज्ञान क्रिसी ' 
ऐसे सन्त के दशेन से ही होता है । तक द्वारा इस विभूति 
का अनुमान नहीं किया जा सकता । यह दिव्य छटा सनन्‍्तों 
के संसगे से सामान्य जनों के चरित्र में भी अनायास 
छिटक जाती है। धर्म के इतिहास का यह अलछोकिक रहस्य 
है जिसे धार्मिक सुधारणायें अनादि काल से दोहराती 
चली आती है । 
ऐसी अलौकिक सिद्धि उन महात्माओं को प्राप्त होती 
है जिन के ब्रत--जीवन-भर के साध्य--महान्‌ हैं, उदार 
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हैं। जिन का परिवार संसार-भर के पवित्र जन हैं, जिन का 
आहाप धसे-मेघ का गजेन है, जिन्‍्हों ने बादछ बन कर 
विश्व के वातावरण को निर्मे कर देने का ठेका लिया है, 
जिन का संगीतमय जीवन शब्दों की सीमाओं को अपनी 
छूय की अनन्तता में विल्लीन कर चुका है। 

मेरी जान ! तू ऐसा गीत गा। एसी तान उठा | ऐसी 
'छय छेड़ | तेरे संगीतमय मोन की असीमता के आगे परि- 
फित शब्द छुद्र प्रतीब हों। बेरी दृष्टि-मात्र में ही संसार को 
विमलता का स्नान कराने की पुण्य शक्ति हो । तू कान्ति की 
मूत्त कविता हो जा । तेरी दिव्य ज्योति संसार को ज्योतिमेय 
कर दे । एक दीप छाख दीपों को जरा जाय और इन दीएऐंं 
ही की ज़बान से अपने तथा अपनी सम्पूणे श्रेणि के प्रादुभाव 
की उज्ज्बछ कथा सुना जाय | सुना जाय । 


यक्षु-पुरुष का नाद 
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तिस्रो वाच इंस्यति प्र बहिऋतस्य धीति ब्ह्णो मनीपाम्‌ । 
व 8. पते गोपति 3१२३ १ भा 28 ...5 
गावों यन्ति ग्ोपतिं पृच्छमानाः सोर्म यन्ति सतयों 
चर 
चावशाना$ ॥ ३॥ 
ऋषि:--पसशरः > बूद । 
६ वहिः) आग का पुतत्य ( तिस्रः वाचः) तीन वाणैयों--- 
अ, उ, म्‌, को ( प्र-इेरयति ) जगाता है | इन शब्दों को ही 
नहीं किनत ( ऋतस्य घीतिम्‌ ) यज्ञ की धारण करने चाली 


हि 


सोससरोवर ५२ 


( अह्मणो मनीषाम ) त्रह्म-बुद्धि को भी। जैसे ( गावः पूच्छ- 


माना: गोपति यन्ति ) गायें पूछ-पूछ कर गवालों की ओर 
जाती हैं, ऐसे ही ( मतयः वावशानाः सोम यन्ति ) मनो- 
वृत्तियां सकाम हो कर सोम-रस की ओर जाती हैं । 
मेरी जान | तू आग बन जा । समस्त संसार आग के 
सहारे स्थिर है । अग्नि-तत्व ही सृष्टि को चला रहा है । 
तुझ में जितना आग का तत्व होगा, उत्तना ही तू इस संसार 
के यज्ञ में भाग छे सकेगा। यहां तो क्रिया के आरम्भ के 
लिए, उस के बीच के संचालन के लिए, यहां तक कि 
उस की समाप्ति के लिए भी ताप चाहिये । बिना ताप के-- 
हरारत के--यहां का एक अणु भी तो हिल नहीं सकता । 
हिल रहा हो तो हिलने से रुक नहीं सकता । 
संगीत की भाषा में प्रत्येक क्रिया के आरम्भ को “अ”? 
का, सध्य को “उ?” का, और समाप्ति को “म्‌ ” का 
उच्चारण कहते हैँ । संसार का प्रवाह गीत-रूप है । इस में 
, जो कुछ हो रहा. है, वह ओसू का--उद्बीथ्‌ का सुरीछा 
जाप है । ह 
:*, साथक इस जांप में अपैनी आवाज़ मिला देता है। 
यह आवाज़ मिलाना केवछ शाव्दिक नहीं, हार्दिक होता 
है। वह इस विश्व का यज्न-रूप में साक्षात्कार करता हे । 
उस की दृष्टि में , इस की .एक-एक गति--छोटी:से छोटी 
हरकत--अ्रश्चु.के अपने हाथ की. दी. हुई आइहति है। इस 
आग्र को यज्ञ-पुरुष ने स्वयं प्रज्बलित किया है। विश्व के 


ह 
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मुख से अनन्त-जिह हो कर प्रणव का उदच्यरण यज्ञ-पुरुष 
स्वयं कर रहा है। मनुष्य. अपने जीवन की तनन्री में उस 
नाद को जगाता है । संसार का वास्तविक रूप जिसे ऋत 
कहते हैं, यज्ञ ही है । ऐसी अनुभूति की अब्स्था में मानव 
सन की प्रेरण--मसनीएा, स्वयं त्रह्य--यज्ञ-पुरुष--ही करता 
अतीत होता है । यह मनीषा स्वे-साधारण के हृदयों में भी 
विद्यमान है, परन्तु यजमान इस प्रेरणा को जगा देता हे । 
उस के आनन्द्मय प्रभाव को अज्भुभव करता है। उस का 
मज़ा लेता है । 
यही आनन्दमय प्रेरणा ही सोम हे। साधक की मनो 

ब्त्तियां इस स्पेम के सुरीके स्रोत की ओर ऐसी लपकदढी 
हैं जेसे गायें गोपाल की वंशी की ओर। गायें गोपाल को 
ढूँढ रही हैं। मनुष्य की बुद्धि सोम की तलाश में है--उस 
“सोस” की जिस ने “ऋत” को रेभाला है । जो ब्रह्म का-- 
यज्ञ-पुरुष का--नाद है । 


गवाला 


ने र्‌ 3 १२ 3 १०२ 


3 २ बडे पे 3 
अस्य ग्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
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सुतः पवित्र पयेति रेभन्‌ मितेव सझ पशुमन्ति होता ॥४॥ 
ऋषि:--वश्षिष्ठः ८ अत्यन्त कमनीय | 
( अस्य हेमना प्रेषा पूयमानः ) इस [ यज्ञ-पुरुष ] की 
स्वर्णीय प्रेरणा से पवित्रता छाभ कर ( देवः देवेभि: रस 


ग्रीमसरोचर श्य्ट 


समप्रक्त ) उस दिव्य मनुष्य ने देवताओं के साथ अपने रस 

को मिला दिया है। ( सुतः रेभन्‌ पवित्र पर्यति ) सोम-रस 

नाद करता हुआ [ हृदय-रूप ] चलछनी को छा छेता : है, 

( होता पशुमन्ति मिता सदम इव ) जैसे [ गायों को ] 

पुकार रहा [ गवाला |] पश्चाओं से भरे अपने मापे हुए 

बाड़ों को । 

गायें बाड़े में बन्द हैं । वहां उन के खाने का, पीने का, 

सोने का, ठहरने का--सब प्रकार का सामान किया गया 
है । गवाले को सब की प्रकृति का, स्वभाव का, आवश्य- 
कताओं का पूृण ज्ञान है। उस ने बाड़े का इंच-इंच माप रखा 
है। बाड़े का सामान ओर गायों की आवश्यकता--दोनों 
का मिलान गवाले की वात्सल्यमय दृष्टि कर रही हे । उस के' 
हृदय में गायों का प्रेम, उन का हित-चिन्तन, उमड़ रहा 
है । गायें उस की सन्‍्तान हैं और वह उन का पिता। या 
उस ने उन का स्तन पान किया है और इस नाते वह 
उन्हें अपनी माताएँ समझता है । वह उन का सुत है । 
उस की वंशी से उस के हृदय की पवित्र भावना प्रेम का एक 
सतत स्रोत बन कर बह रही है | इस प्रेम ने गायों को मस्त 
कर रखा है । वे खा रही हैं, पी रही हैं, जाग रही हैं, सो 
रही हें---इन सब क्रियाओं पर गवाले का दिव्य गीत व्याप 
रहा है । गवाले की लयों ने उन के संपूर्ण क्रिया-कछाप को 
संगीतमय कर दिया है | उन के समूचे जीवन में एक 
दिव्य भावना-सी भर दी है । 


५१२५९ अद्भुत तर॒ग 


यही अवस्था भक्त के हृदय की है । उस के हृदय की 
चलती में सोम टपक रहा है । सोम उस के हृदय का बेसा 
ही “सुत”--संपादित रस--है , जैसे गबाले का प्रेम गायों 
के सन का | इस “सुत” की अछोकिक तानें गायों के इस 
वाड़े को बेसी ही तन्‍्मयता की छयों द्वारा व्याप रही हें । 
भावुक का हृदय भावना की क्रीड़ास्थली है । 

सोम-रस प्रेरक रस है । उस की प्रेरणा अद्यन्त आनन्द्‌- 
प्रद, अत्यन्त रमणीय है । रमणीयता के साथ उस में 
पविन्नता की भी पराकाष्ठा है । इस रस में डूबा पुरुष अपने 
आप को किसी दिव्य छोक में अनुभव करता है । वह खये 
देव होता है और उस के आनन्द की तुलना देवताओं के ही 
आनन्द से की जा सकती है । 

मनोवृत्तियां गायें हें ओर सोम-रस गवारा | यजमान 
के हृदय की चलती में यह रस टपकता है । वहीं उस की 
मनोवृत्तियों का वास है । केसा अछोकिक मेल है ! देवताओं 
का मेल ! उन के रस का मेल ! प्रथियी और झुलछोक 
का सेल ! 


सोम की पुत्रियाँ 
१ २३२०३१ 


3 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता प्ृथिव्या: । 
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जनिताग्नेजेनिता छयस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ 
ऋषि:---प्रतदेनः > प्रकरष्ट हिंसक | 
( सोम: पवते ) सोम-रस झर रहा है, (जनिता मत्तीनाम्‌ ) 
जो बुद्धियों को जन्म देता है, ( जनिता दिवो जनिता प्थि- 
व्या: ) जो चुलोक और प्रथिवी को पैदा करता है, ( जनित्ता 
अग्ने: जनिता सूर्यस्थ ) जो अग्नि और सूर्य का जन्म-दाता 
है, ( जनिता इन्द्रस्य उत विष्णो: जनिता ), जो आत्मा 
तथा यज्ञ को प्रकाशित करता है। 
मेरी मनोद्त्तियों का असली स्वरूप कया है ? मुझे 
आज ज्ञात हुआ है । ये सोम की पुत्रियाँ हें---उस रस की 
जो यज्ञ की भावना से पैदा होता है। मेरा मानसिक जीवन 
यज्ञ का परिणाम है--स्वयं यज्ञ है । आत्मा और हरीर 
मिले हँ---एकीभूत हुए हैं । एक ने दूसरे के साथ अभेद का 
सा सम्बन्ध पैदा किया हे। तब कहीं सनोबृत्तियों को जन्म 
मिला है। इच्छा का,संकरप का,विचार का, कल्पना का,भावना 
का, प्रीति का, ह्ेष का, काम, क्रोध और मोह का यह सारा 
खेल एकःअद्भुत यज्ञ का फल है। अहो ! ये सोम की-- 
यज्ञ की--कन्याएँ कितनी पवित्र हैं ! कितनी निष्पाप ! यज्ञ की 
सन्तान यज्ञ ही के अपेण होनी चाहिये । मन की कुछेक वृत्तियों 
को अब तक हम अपविन्न समझते थे, परन्तु उन का यज्ञषिय 


१३१ आहत वर 
रूप अत्यन्त पवित्र है। काम प्रजनन के किए हो, क्रोध 
पाप के प्रति, मोह पुण्य के लिए, ट्वेष बुराई से--कोई भी 
तो बृत्ति ऐसी नहीं जो अपने पवित्र रूप में यज्ञ के अपेण 


/। न हो सके | 


अरे ! केवल मेरा मानसिक संसार ही क्या ? सम्पूण 
बाह्य जगत्‌ भी सोम की सन्‍्तान है | प्रथिवी और आकाश, 
सारे का सारा नक्षत्र-जगत्‌ यज्ञ की भावना ही से पंदा 
हुआ है। प्रभु ने अपने प्रेम-रस से सम्पूण विश्व को सींच 
दिया है | 

सूर्य जो इस सारे संस्थान का केन्द्र है, स्रोत है, वह 
भी सोस का--यज्ञ के अतुलनीय आनन्द का फल है। सूर्य 
का तत्व अग्नि तो यज्ञ का सार ही है। समस्त रासायनिक 
मेल अग्नि की शक्ति से ही होते हैं, ओर अग्नि संसरी से, 


संघ से पैदा होती है । 


में इन्द्र हूँ, परन्तु यज्ञ करूँ तब । इन्द्रियों से संसगे 
न हो तो में निस्संग भले ही रह जाऊँ परन्तु मुझे इन्द्रिय- 
पति कौन कहेगा ? में इन्द्र इसी से हूँ कि शरीर-रूप 
यज्ञ का यजसान हूँ । 

ओर तो ओर, स्वयं यज्ञ सी यज्ञ की भावना की 
सनन्‍्तति है। सोस के बिना यज्ञ नहीं होता। रूखा सूखा 
क्रिया-कलाप तो कुछेक यान्त्रिक चेष्टाओं से भी हो जायगा। 
आग जला ली, उस में घृत छोड़ दिया, सामग्री की कुछ 
मात्रा डाल दी। वह यज्ञ नहीं | यज्ञ तव होगा जब उस में 


सोससरोवर १३ 


यज्ञ की--परोपकार की, देव-पूजा, संगति-करण तथा दान 
की--भावना निवास करेगी। वह यज्ञ में रस छायगी | 
रस ही यज्ञ की जान है । 

आज मेरे हृदय में सोम का क्षरण क्या हुआ ? में ने 
सृष्टि के रहस्य को पा लिया | सोम-रस टपक रहा है, वरस 
रहा है, उसड़ रहा है। मेरे हृदय में मेरी एक-एक मनोवृत्ति 
के साथ-साथ सोम-रस की निष्पत्ति हो रही है । मेरे हृदय 
के बाहर प्रथिची पर, आकाश सें, सूये तथा अग्नि में सर्ेत्र 


सोम ही सोम क्षरित हो रहा है । 





हरी-भरी झोली 
भि त्रिपृ'्ठ झष्ण बयोधामज्ीषिणमवाबशन्त वाणीः । 
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बना वसानो वरुणो न सिन्धुर्विर्त्रधा दयते वायाणि ॥३॥ 
ऋाष--वासष्ठ: +< ख़ुब बसा हुआ । 

(त्रिपठ्ठम ) तीन-तीन बार छुए जाने वाले (वृषणम्‌ ) आनन्द 
बरसा रहे ( वयोधाम्‌ ) जीवन के आधार ( अंगोषिणम्‌ ) 
अंग्-अंग में बस रहे सोम को ( वाणी: ) मेरी वाणियों ने 
( अवावशन्त ) कामना-पूर्वक पुकारा । ( वरुण: ) वरा 
गया प्रियतम ( वना वसानः ) तरंगों की ओढ़नी ओोढ़े 
( रनथा सिन्धु: न ) रत्न उपजाने वाले समुद्र की तरह 
( वायोणि वि-द्यते ) सभी वरणीय वस्व॒एँ प्रदान करता है। 

प्यारे ! में तुम्हें वाणी से बुला रहा हूँ । तुम कहां हो ? 


पं 
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क्या मुझ से दूर हो ? किसी और पदार्थ को एक बार छुआ 
जाय, में तुम्हें तीन-तीन बार छूता हूँ । जब में अपनी भक्ति 
के आवेश में आता हूं, में एक बार नहीं, तुम्हें तीन-तीन 
बार छू लेता हूं। भेरा सन, मेरी वाणी, मेरा शरीर--ये तीनों 
तुम्दारे दिव्य संस्पश की अनुभव करते है । मुझे स्पष्ट प्रतीत 
होता है, तुम मेरे अंग-अग में वस रहे हो। तुम मेरे जीवन के 
जीवन--प्राणों के प्राण हो । भेरे सन में, सेरी वाणी में, मेरे 
शरीर में तुम निरन्तर आनन्द की वषो कर रहे हो । 

जब मेरी विचार-रूप वाणी, वाग-रूप वाणी, क्रिया- 
रूप वाणी--ये तीनों वाणियाँ एक साथ तुम्हारा आवाहन 
करती हैं, तो तुम मावना के आबेश में आ जाते हो । तरंगों 
की ओढ्नी ओढ़े मेरी ओर उमड़ते हो । मेरे मन को छूते हो, 
मेरी वाणी को छूते हो, और भ्रियतम : तुस सेरे शरीर को 
भी छू जाते हो । मुझे रोमांच हो आता है , तुम मेरे अंग- 
अंग में समा जाते हो । जिसे मेरी आत्मा ने वरा था, वह 
८“चरुण”---बर, आत्मा के सम्मुख होता है, उस के अन्दर से. 
बोछता है | मेरी आत्मा निहाल हो जाती है. । उसे जो “वाये” 
है---बरणीय है , अनायास प्राप्त दो जाता है. । संसार भ जो 
रन हैं--स्मणीय वस्तुएँ हैं, उस आनन्द-सागर की ठाठी के 
साथ-साथ उछल-उछक कर स्वय मेरे पलड़े से आ पड़ती है । 

भेरे सौभाग्य के क्‍या कहने ? सोम ! जिस की झोली 

तुम हो, उस की झोली में सब कुछ है | और अगर तुम 

न हो तो झोली हरी-भरी भी खाली है । 
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बपा पवित्रे अधि सानो अब्ये बृहत्सोमो वादे 
5१र 
स्थानों अद्वि! ||७॥ 


त्ररपष--पराशर: -- वृद्ध | 
( प्रथमे चिधमेन्‌ ) आदि सृष्टि के समय (झुवनस्य गोपा:) 
भूत-जात का रक्षक परमेश्वर ( प्रजा: जनयन्‌ ) प्रजाओं 
को उत्पन्न करते हुए ( ससुद्रः अक्रान्‌ ) समुद्र बन कर 
उमड़ा था। ( पवित्रे अधि सानो अव्ये ) चेतना की पवित्र 
चोटी पर ( बृहत्‌ सोमः अद्वि)) वह महान्‌ रस-रूप करुणा- 
भेत्र ( वृषा स्वानः ) बरस-बरस कर, गा-गा कर (वादबूथे ) 
विस्तार को प्रात्त हुआ | 
यह सृष्टि प्रभु के प्यार की है। प्रभु को अकेले चेन 
नहीं पड़ती थी । वह करुणा का स्रोत करुणा किसे दिखाता ! 
बह प्रेम का पुतला प्रेम किस से करता ? उस के स्वभाव 
में सृष्टि करना था । उस का यह स्वभाव सफल 
होता ९ 
सच तो यह है कि रष्टि सभी ग्रेम ही की उपज होती 
है । छेेष से, क्रोध से, ईष्यो से विनाश ही होता है| निमोण 
प्रीति से, स्नेह से, चाव से ही हो सकता है । 
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प्रभु का स्नेह समुद्र बन कर उसड़ा, मेघ बन कर बरसा, 
नाद बन कर गजो। भेघ से आद्रेता छे कर अणु-अणु एक 
दूसरे से चिपक गया, समुद्र से गति छे कर कण-कण में 
स्फूर्ति आइ। नाद ने संगीत का रूप धारण किया और 
उस का ताल तत्वों का पारस्परिक अनुपात हो गया | 

आज संसार में नृत्य है, गान है । ताल है, लूय है । 
यह भ्रभ्ु के उसी संगीतमय प्रेम का फल है । 

चेतना की चोटी है भावना--०7०४०7 | बह रोसांच 
में प्रकट होती है। विश्व रोमांचित है | उस में भावना उमड़ 
रही हे । कहीं समुद्र की ठाठें हैं, कहीं मेथों का गजेन है, 
कहीं वायु के झकोरे हैं। प्रकृति प्रभु के आर्लिगन से मस्त 
हो-हो कर नाच रही है । 

इसी के परिणाम-स्वरूप, मनुष्य भी जब निर्मोण करता 
है तो प्यार के द्वारा । कलाएँ सब भावना की उपज हैं। संगीत, 
चित्र, कविता, स्थपत्य--सब प्यार ही के कारण हो पाते 
हैं। मनुष्य भावना से अभिभूत होता है---उस का अंग-अंग 
रोमांचित हो उठता है, तभी उस से कोई अमर कृति हो 
पाती है । कलाकार ब्राह्मण थे, पाई-पाई का हिसाब रखने 
बाले बनिये नहीं । उन्हों ने आत्मोत्सगे किया था जैसे 
अभ्जु ने । सृष्टि प्रभु की हो या मनुष्य की, सब आत्मोत्सगे 
ही से होती है। मतवाले प्यार से, झूम-झूम कर बेसुध हो 
जाने वाले दुलार से । 
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हरि को “हरि ” बनने दो 
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कनिक्रन्ति हरिरासृज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुनान। । 
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नृभ्चियंतः कृणुत निर्णिज गामतो मति जनयत स्वधामि३॥८|| 
ऋषि:--प्रस्कण्वः - प्रकृष्ट मेधावी । 

( हरि: ) दरि ( आस्ृज्यमानः ) साधना का विपय हो कर, 

हरि बनाया जा कर ( कनिक्रन्ति ) बोलता है। ( बनस्य 

जठरे सीदन पुनानः ) तरंगों के पेट में बैठा पवित्रता छा , 

रहा है। (नृभिः यतः गां निर्णिज छुणुते ) मन॒ष्यों के 
“संयम [ धारणा, ध्यान, समाधि ] का विपय बन कर बुद्धि 

का परिष्कार करता है। ( अतः स्वधामिः ) इन साधनों 
से [हे मनुष्यो !] ( सर्ति जनयत ) अपनी मनोद्वत्तियों 

को बनाओ। 

हमारा सारा जीवन हरि के अधीन है। वहं हमारे 

हृदय को, सन को, चित्त की सम्पूण बत्तियों को अपनी 
ओर खींचता है । उन्हें सन्‍्मागे में लगाता है | हम उस से 
विमुख होकर स्वयं कुमाग की ओर प्रवृत्त होते हें। यदि हम 
पाप की ओर प्रवृत होना छोड़ दें तो पुण्य की प्रवृत्ति स्वयं 
पेदा हो जायगी । हम एक बार हरि को “ हरि ” बनने दें। 
उस के रास्ते में बाधा उपस्थित न करें। बह अपने आप. 
हमें अपनी ओर आहृष्ट कर लेगा । 
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जो हरि को अपने लिए वास्तविक “हरि” बना लेता 
है, वह उस चित-चोर की मनोहर ध्वनि को सुनता है । 
उस के हृदय में हरि के प्यार की तरंगें उठने लगती हैं । 
वह हरि के प्रेम की भावना से आविष्ट हो जाता है । उस के 
सम्पूण जीवन में पविन्नता की एक लहर-सी दौड़ जाती हे । 
उस के लिए दुव्यंचहार तो क्‍या, दुर्वचार तक करना 
असम्भव हो जाता है । 

उस की धारणा हरि को अपना विषय बनाने रूगती है । 
निरंतर अनवरत धारणा, ध्यान का रूप धारण करती है ओर 
अन्त को साधक की हरि में समाधि रूग जाती है । योग 
की परिभाषा में इन तीन क्रियाओं का संयुक्त नाम संयम है । 
हरि में किया गया “ संयम ” बुद्धि का पू्े परिष्कार कर 
देता है। ऐसे सिद्ध-पुरुष की विचार-धारा सदेव हरि के 
अपण रहती है । उस का जीवन-सरण सब हरि के अधीन 
हो जाता है । हरि के चुम्बक से आविष्ट हो कर वह लोहा 
भी हो तो रवय॑ चुम्बक बन जाता है। 

अपनी मनोवृत्तियों को सनन्‍्मागे पर लगाने का--उन्हें 
मानव जन्म की सफछता की ओर प्रवृत्त करने का साधन 
हे--हरि की भक्ति । हरि को कोई “हरि” बनने दे सही, 
आगे की सारी प्रक्रिया अपने आप सिद्ध हो जायगी । उस 
की मनोमोहक तानें हमारे प्रयल्ल के बिना ही हमारी भाव- 
नाओं को छा छठेंगी और हम अनुभव करेंगे कि हम घुल 
रहे हैं, मेज रहे हैं । हम अनायास हरि के ध्यान 
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में डूबे रहने लछगेंगे। इसी डुबकी का नाम ही तो 
समाधि है । 

मेरे मन ! तू हरि का हो कर रह । हरि के पवित्र प्रेम से 
आविष्ट हो। हरि के ध्यान में डूब जा | डूब जा । 


अनन्त फाग 
3रशउठ श्र २3 २३ १२३ 
एप स्य ते सधुमों इन्द्र सोमो बृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षा।। 
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सहसख्रदाः शतदा भूरिदावा शब्वत्तम बहिंरावाज्यखातू ॥९॥ 
ऋषि:---उशना -- कमनीय । 
(इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते वृष्ण: पवित्रे) ठझ् वर्षणशीछ [के हृदय] 
की चलनी में (एप स्य सधुमान्‌ सोस:) यह मीठा,मधु बरसाने 
वाला सोम ( परि अक्षा: ) चारों ओर से ठपक रहा है। तू 
( वाजी सहख्रदाः शतदाः भूरिदावा ) अन्न, बल तथा 
ज्ञान का स्वामी सैंकड़ों का,हज़ारों का, इस से भी अधिक का 
दान कर ( शब्वत्तमं बहिंः ) अनन्त यज्ञ की सदा-बहार 
हरियाली में ( आ-अस्थात्‌ ) स्थित हो गया है । जा टिका है। . 
सोम-रस की होली सारे विश्व में खेली जा रही है । 
हवा, बादल, पहाड़, नदी, नाले सब पिचकारियां भरे खड़े 
हैं। वृक्ष तो वृक्ष, पौधे और पत्ते तक खब फाग खेल रहे हैं। 
सब ओर आनन्द ही आनन्द है । 
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यदि मलुष्य के हृदय में इस आनन्द की कोई बूँद नहीं 
टपकती तो दोष फाग खेलने वालों का नहीं, इस का अपना 
है । यह चाहे कि इस पर भी आनन्द की बषों हो तो यह्‌ 
खयय पिचकारी ले कर फाग खेलने छग जाय। संसार-भर के 
खिलाड़ी इस पर रंग उँडल देंगे । खेल खिलाड़ियाँ के साथ 
ही खेला जा सकता है । मेरे मन ! तू स्वयं खेलने लग जा | 
तभी यह लंवी-छंबी पिचकारियों वाठे अपनी पिचकारियों 
का मुँह तेरी ओर खोल देंगे। तू इन में से एकहो जा । 
इन का संगी-साथी बन जा । 

संसार का खेल संपत्ति वाढे ही खेल सकते हैं। तेरे 
पास अन्न है तो अन्न दे । बल है तो बल दे। ज्ञान है तो 
ज्ञान दे | दे, विना माप तोल के दे। खुले हाथों से--मुक्त- 
हस्त होकर दान कर । छाजों मर-भर दे । सेकड़ों की, हज़ारों 
की संख्या में--नहीं इन संख्याओं की सीमा को पार कर 
अपरिमित दान दे । ज्यों ही तू ने दान की होली खेली, तेरा 
सूखा हृदय-कमल झट खिल उठेगा। तू एक नन्‍्दन-वन सें 
होगा जहां का बसन्‍्त अनन्त है । ऐसी हरियाली में जो 
कभी कुम्हछा नहीं सकती । ह न्‍ 

दानी, दान लेने वाले का तो भा करता ही है, उस से 

अधिक वह अपना कल्याण कर रहा होता है। भूखे की भूख 
मिटा कर अपने आप को दरृप्त कर। यह तृप्ति शाइवत 
तृप्ति हे । 

वास्तविक यज्ञ पर साप-तोल की सीमा नहीं--कालछ की, . 
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देश की सीमा नहीं। यज्ञ अपरिमित वस्तु है । इस का 
आनन्द अपरिमित हे । यज्ञ-भाव से दी हुईं एक कोड़ी का 
वही महत्व है जो अरबों रुपयों के दान का | यज्ञ में दान 
की मात्रा को नहीं, भावना को देखते हैं | सच्चा यजमान दो 
पैसों के साथ भी उतना ही सम्पत्ति-शाली है जितना लाखों, 
करोड़ों के साथ। दिल दरिया चाहिये। मेरे दिल ! तू 
दरिया बन | भावना की बाढ़ छा । दान का फाग खेल | 


वन ननसिनभभ अन्‍िनन+ ऑन, 


चिकने कटोरे 
पवस्व॒ सोम मधुमाँ ऋतावाउपो वसानो अधि सानो अच्ये | 
3949 है - जे >प.. ४ 3१ 3 3१२३3१२ 
अब द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपान;॥१०॥ 
ऋषि:---प्रवदृन:ः -- प्रकृष्ट हिंसक । 
( सोम ) ऐ मेरी सूखी आत्मा के संजीवन-रस ! ( सधुसान्‌ 
ऋतावा ) व्‌ मीठा है, यज्षमय है। ( अपो बसानः ) तरंगों 
की ओढ़नी ओढ़े (अधि सानों अव्ये) चेतना की चोटी पर 
से ( पवस्व ) बह । ( मदिन्तमः मत्सरः ) मस्ती का 
अत्यन्त नशीछा खोत बन कर ( इन्द्रपान: ) इन्द्र के पान 
के छिए. ( घृतवन्ति द्रोणानि ) घी से भरे [ इन्द्रिय-रूपी ] 
काठ के कलशों में ( अवरोह ) उतर। 
यज्ञ की भावना का सिठास न मिश्री में है, न शहद 
में | यह नशीछी रूहर भावना की जड़ानों ही में मिलती है-- 
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हृदय की उन ऊंची चोटियों पर जो भावुकता की बाढ़ में 
तैरती हुई आकाश से ऊपर उठ जाती हैं। चेतना की 
पराकाष्टा वहीं जा कर होती है । 

इस नशीछी छहर का पान इन्द्र करता है जो देवताओं 
का राजा है | बादलों से ऊपर रहने वाला इन्द्र इस नशे का 
स्वाद वहीं छे लेगा । मेरी देव-पुरी इसी प्रथिवी पर है। 
मेरा इन्द्र इस देह-रूपी अयोध्या में रहता है। इस के 
देवता मेरी इन्द्रियों के कलश लिये सोम-रस की वाट देख 
रहे हैं। कछ॒श काठ के हैं--सूखे काठ के, परन्तु इन्हें 
चिकना किया गया है। इन में छृत भरा गया है । ये स्निग्ध 
हें---श्रद्धा के रस से परिपूण । सूखा पात्र रस को पी जाता 
है। चिकने पात्र में रस की एक बूँद का भी नाश नहीं होता। 
मेरे देवताओं के पात्र चिकने हैं । भेरी आँखें, मेरे कान, 
मेरी जीभ, भेरा प्राण-प्राण स्नेह-भरी दृष्टि से सोम की बाट 
देख रहा है । सोम-रस ! बरसो । इन प्रतीक्षा कर रहे पात्रों 
फो एक बार तो अपनी नशीली, रसीली, ऋतवत्ती, सधुमती 
लहरों से भर दो। मोहन ! आओ। तरंगों की ओढ़नी 
ओढ़े आओ मेरे काठ के कटोरों में आओ। मेरे स्नेह के 
कसोरों में आओ । मेरी प्यासी आत्मा के ओठों से अपने 
प्रेम की प्याली चिपका दो, चिपका दो । 

एक वार ! एक घड़ी !! एक क्षण [!! 


ओश्सू «६ 


सतम खण्ड 


त्रिष्टप्‌ उन्दः । चैवतः स्व॒रः ॥ 
गवाला सेनापति 


१३ 3२०२ २ २3३ १२ 
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प्र सेनानीः शूरो अग्नरे रथानां 


उ १२३ १ 3 री २ 


गव्यज्नेति हपते अस्य सेना | 
3ऱे 3 3उपेर रर 


भद्वान्‌ कृष्प निन्द्र हवान्त्सखिभ्य 
आ सोमो बच्चा रससानि दत्ते ॥ १ ॥ 


* ऋषि:--प्रतदन: ८: प्रकृष्ट हिंसक | 

( शूरः सेनानीः ) बहादुर सेनापति ( गठ्यन्‌ ) संपूर्ण भूतल 
[ की समृद्धि ] तथा संस्कृति [की रक्षा] के लिए. ( रथानाम्‌ 
अग्रे ) रथियों के आगे-आगे ( प्र-एति ) बढ़ा चला जाता 
है। यह देख कर (अस्य सेना हथेते) इस की सेना हर्ष अनु- 
भव करती है| ( सखिभ्यः ) समान ख्याति वाले [सैनिकों] 
के लिए ( इन्द्र-हवान्‌ ) आत्मा की पुकारों को ( भद्रान्‌ 
कृण्बन्‌ ) सफल करता हुआ ( सोम: ) [ राष्ट्र-मक्ति का ] 
संजीवन रस ( रभसानि ) [ क्षणिक आवेशों के | तेज-तेज 
( बच्चा ) आवरणों को ( आदत्ते ) हटा लेता है। 
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प्रय्ेक मनुष्य सैनिक है । देश की, जाति की, धर्म की, 
अपने घर की आन के लिए हथियार उठाना प्रत्येक आत्मवान्‌ 
पुरुष का कर्तव्य है । 

प्रथिवी गो हे । बह अपने पुत्रों के मुख में धन-धान्य 
डंडेल रही है । यदि मानव जाति शान्ति से--परस्पर प्रेम 
तथा सहयोग से--निर्वाह करना चाहे तो उस की आवश्य- 
कताओं के लिए इस कामधेनु का दूध बहुत पयोप्त है । 
सहयोग का फल जहां पारिवारिक आनन्द होगा, वहां प्रत्येक 
देश सब प्रकार की सम्पत्ति से समृद्ध भी अधिक होगा। 
आफ़त है तो यह कि स्वयं मनुष्य एक दूसरे के शत्रु हो रहे 
हैं । एक जाति दूसरी जाति पर, एक देश दूसरे देश पर 
अनुचित अधिकार जमाना चाहता है । इसी से कलह पेदा 
होता है । प्रथिवी माता का सुख इस में है कि उस के संपूण 
पुत्र-पुत्रियों शान्ति-पूवंक जीवन का आनन्द छें। जो इस 
शान्ति को भंग करता है वह प्रथिवी माता का द्रोही है । 
जिन्हें दास बनाया जाता है , उन का अकल्याण तो होता 
ही है । परन्तु जो दूसरों को दास बनाते हैं, वे भी कोई 
अपना आध्यात्मिक हित नहीं कर रहे होते। अत्याचारी 
डाकू ही तो होता है । कोई व्यक्ति डाकू हुआ तो वह. 
वैयक्तिक रूप में दण्डनीय है । इसी प्रकार कोई जाति की 
जाति डाकू बन जाय तो वह जाति-रूप में दण्ड देने के 
लायक है । मानव जाति का भरत इसी में हे कि सभी 
राष्ट्र खतन्त्र तथा समृद्ध हों । 
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यह हुईं आर्थिक गो । संस्कृति आध्यात्मिक गौ है । 
परम्परा-गत विचार, भाषा, विद्या, विज्ञान तथा धमस प्रत्येक 
देश की मानसिक बपौती हैं। इन्हें नष्ट होने देना अपनी 
मानसिक तथा आध्यात्मिक हत्या करना है । 

राजनेतिक खतन्त्रता तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ- 
साथ चलती है। यह कहना कठिन है कि इन में से कौन 
आधार है और कौन आधेय । आये पुरुष का कतव्य है कि 
दोनों की रक्षा में जी-जान से यत्न करे। जो इन्द्र अथात्‌ 
जीता जागता आत्मा है, वह अपने जन्म-सिद्ध अधिकारों 
को छुप्त न होने देगा । इन की सुरक्षा के लिए उस के हृदय 
से आवाज़ उठनी स्वाभाविक है | 

सात्विक देश-भक्ति दूसरों से द्रोह नहीं सिखाती । उस 
के लिए मातृ-भूमि प्रथिवी माता ही की पुत्री है । माता का 
सौभाग्य इसी में है कि उस की सभी पुत्रियां सुखी हों,स्वाधीन 
हों । ऐसी देश-भक्ति प्रभु-भक्ति की पर्याय है । प्रभु का प्रेम 
यही है कि उस के पुत्रों से प्रेम किया जाय । इस देश-भक्ति 
का नशा “सोस” है । मानव-सात्र के रहिए अमृत हे । सच्चा 
संजीवन-रस है । आये वीर जब इस नशे में आकर विरो- 
धियों के साथ जूझ जाता है तो वह केवछ अपने ही देश 
की नहीं, किन्तु सभी देशों की संस्कृति, भाषा, घमे, विज्ञान, 
कछा, रीति-रिवाज, स्त्रियों तथा वृद्धों की मान-मयादा आदि 
की रक्षा करता हे । उस ने आत्मा की आवाज़ को “सोम” 
की--सात्बिक देश-भक्ति की--सुरीछी छयों में सुना है ओर 
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इस धर्मे-संग्राम में अपने जीवन की आहुति दे कर वह उस 
आन्तरिक ध्वनि को सफल कर रहा हे । 

इस सात्विक राष्ट्र-भक्ति के सोम-रस का संचार किसी 
आत्म-दर्शी सेना-नायक के द्वारा ही हो सकता हो जिस ने 
प्रथिवी-मात्र को अपनी माता समझा हो, जो देश-विदेश की 
संस्क्ृतियों को अपने ऋषियों की पुण्य देन समझता हो।* 
सेनिक सब उस के मित्र होंगे, सखा होंगे । पवित्र सोम-रस 
के सूत्र में पिरोये हुए समान आभा के--चमक दसक के-- 
मोती होंगे । जहां नायक अपनी जान हथेली पर रख सेनिकों 
के आगे बढ़ा, वहां संपूण सेना का हृदय उस के क़द्म-क्दम 
के साथ उछलता है । वे नाच-नाच कर रण-क्षेत्र की ओर 
पग बढ़ाते हैं । उन का आवेश क्षणिक नहीं | वे काम-वश, 
क्रोध-बश, मोह-बश युद्ध(्थली की ओर नहीं दौड़ पड़े हैं। 
युद्ध-यात्रा का उन का संकल्प सात्विक है, स्थिर है । उन का 
युद्ध यज्ञ-स्वरूप है । उन का जीवन प्रथिवी माता के चरणों 
में प्रस्तुत है; संस्क्रती के--ऋषियों की परम्परा-गत बपौती 
के--समपंण है । उन का सेना-नायक गो-माता की रक्षा 
करने निकला है--गो नाम प्रथिवी की और माठ-भाषा द्वारा 
उपलक्षित संस्कृति की । इसी से वह मूते सोम--देश तथा 
जाति के लिए अम्रत--हो गया है । 


गोशाला 


१३ र्3 
प्र ते धारा मधुमतीरसग्रन्‌ 
२३3 २३३२ 3 9१र श्र 
वार यत्पूतीं अत्येष्यव्यम् । 
१२ 3 १२ 3 १२१ 
पवमान पवसे धाम गोनां 
3२३ 3 
जनयन्त्ययमपिन्वो अकें। ॥२॥ 
ऋषि:--पराशर: - वृद्ध । 
( पवमान ) ऐ.  पवित्नता लाने वाले सोम-रस ! ( गोनां 
धास पवसे ) तू मातृ-भूमि, मातृ-माषा, मातृ-संस्क्ृति के 
धाम---सम्पूर्ण प्थिवी माता--को पवित्र कर रहा है। (सूये 
जनयन्‌ ) तू ने सूर्य को पैदा कर उसे (अर्केः ) किरणों से 
(अपिन्च: ) भर दिया है। ( यतू पूतः ) व्‌ जो पवित्र 
हो कर ( अव्यं वारम्‌ अत्येषि ) भावना-पूर्ण रोमांच ला रहा 
है, ( ते मधुमतीः घारा: ) तेरी ये मीठी-मीटी धाराएँ 
( प्र-अस्सन्‌ ) खब बढ़-बढ़ कर बह निकली हैं । 
राष्ट्र-प्रेमी जब सम्पूणे भूतछ पर सुख और शान्ति की 
स्थापना को अपना लक्ष्य बना लेता है, जब उस का उद्देश्य 
किसी से ट्वेष करना नहीं रहता किन्तु सब की उन्नति ही में 
उसे अपने देश की भी उन्नति प्रतीत होती है, तो उस की 
राष्ट्रभावना में एक विशेष पवित्रता आ जाती है । उस की 
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देश-भक्ति निबेछ जातियों के खून में छथड़ी हुई नहीं होती। 
उस का, स्वराज्य या साम्राज्य का सपना शक्ति-हीन राष्ट्रों 
को दास बनाने के पाप पर आश्रित नहीं होता। उस का 
राष्ट्र-प्रेम अपने तथा दूसरे राष्ट्रों के लिए “सोम” अर्थात्‌ 
संजीवन-रस का काम करता हे । 

प्रथिवी गायों का धाम है, एक विस्तृत गोशाला है । 
चारों ओर फेछा हुआ एक हरा-भरा खेत है जिस में मातृ- 
देश, माठ-साषाएँ, सातृ-संस्कृतियोँ आनन्द से अहार-विहार 
कर रही हैं । मांसाहारी पशु आपस में लड़ते हैं. परन्तु गायें 
शान्ति-पूवेक एक ही खेत में मिल कर खा-पी छेती हैं। गो 
अहिंसा की, प्रेम की, सहकारिता की प्रतिमा है । 

वेद की दृष्टि में राष्ट्रों तथा धर्मो को इसी प्रेम-भाव से 
ही संसार का उद्धार करना चाहिए । सब को जीवित रखने 
का भाव सोस-भाव है । इस भाव के संचार से ये सब 
गायें प्रेम की भावना में भीज-सीज कर अत्यन्त मधुर दूध 
देती हैं। प्थिवी इस दूध की नदी-सी बन जाती है | मनुष्य 
जाति एक परिवार सा प्रतीत होती है । प्रत्येक मनुष्य दूसरे 
मनुष्यों को अपना सहोदर--मां-जाया-- भाई समझता है । 
प्रेम के आवेश में उसे हमेशा एक रोमांच-सा हुआ रहता है। - 

युद्ध केवल चोरों, डाकुओं, अत्याचारियों से ही रह 
जाता है। सेनिक के हृदय में, हथियार उठाते हुए भी तो 
यही भाव काम करता है कि यह भ्ुुजा संसार-भर की 
देवियों की मान-मयोदा की रक्षा के लिए उठ रही है | यह 
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धनुष दीनों तथा दुबेलों की सहायता के लिए ताना जा रहा 
है। यह तलवार ब्राह्मणों की--त्यागी विद्वानों, निस्स्वाथे 
प्रचारकों की--प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए सूती जा रही 
है। यह भाव आंते ही एक सघुर बीर-रस का उद्रेक होता 
है, जो रोम-रोम से छछक निकलता है। बीरता--पवित्न 
वीरता--का एक ग्रवाह-सा बह निकलता है जो देश-विदेश 
पर छा जाता है । 

संसार में एक नया सूर्ये-सा निकछ आया प्रतीत होता 
है । सम्पूण भूतछ शस्य-श्यामछा सातृ-भूमियों, ज्ञान-गभो 
मातृ-भाषाओं, आत्मोद्धारिका मातृ-संस्कृतियों का उज्ज्वल 
धाम प्रतीत होता है । एक पुनीत आभा-सी इस प्रथिवी के 
ओर-छोर पर छा जाती है जो क्षण-क्षण में अधिकाधिक 
जज्ज्वल होती चली जाती है । मानो सभ्यता के इस सूये में 
उत्तरोत्तर नई किरणें प्रवेश पा रही हें । 

जातियों के इतिहास में ऐसे युग धन्य हैं. । इन युगों 
में जीने वाले धन्य हैं। उन का प्रम्ञु-प्रेम राष्ट््रेम के रूप में 
विकसित होता है । वे अपने जीवन-मरण से केवल अपने 
ही देश का नहीं, सस्पूणे मानव जाति का भरा कर 
जाते हैं। 


सोमसरोवर श्ण्र्‌ 


सहान्‌ धन 
पषृरजउठक श्र 3पर 
प्रगायताभ्यचाम देवान्त्तोम १४ 


उपर श्र 


हिनोत महते घनाय । 


34 २ 3२३ २३२३१ 


स्वाद; पचतामात चारमसव्यमा- 


3१42२ 3+35 
सीदतु कलशन्दव इन्दु) ॥| ३ ।। 
ऋषि:--इन्द्॒श्रमत्ति: > आत्मा परमात्मा का ख़ुब मनन करने वाला । 
( प्रयायत ) गाओ, खूब गाओ । [ आओ ] (देवान्‌ 
अभ्यर्चाम ) हम देवताओं की पूजा करें | ( महते धनाय ) 
महान्‌ धन की प्राप्ति के लिए ( सोम हिनोत ) सोम-रस को 
उद्बुद्ध करो | (स्वादु:) यह मीठा रस (अउ्यं वारम्‌ अति) 
भावना-पूर्ण रोमांच के रूप में (पवताम्‌ ) प्रवाहित हो । 
( देव: इन्दुः ) यह दिव्य सुधाकर ( कलशम्‌ आ-सीदतु ) 
[ हमारे हृदय के ] कलश में विराजे । 
भक्ति की भाषा संगीत है | प्रत्येक भाव गीत के रूप सें 
आ कर जहां गाने वाले की नस-नस, नाड़ी-नाड़ी को झंकृत 
कर बोल उठता है, वहां साधारण जनता में भी उस का 
प्रचार गायकों की स्वर-लहरियों का सहारा ले कर खूब वेग 
से हो जाता है । 
देवता तो जैसे सुनते ही संगीत को : हैं । श्ञान्त-रस 
ढारा प्रभु को, वीर-रस द्वारा देश और राष्ट्र को खूब रिझ्ाया 
जा सकता है। 
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हमें उस सोम-रस को उद्बुद्ध करना है जो बीरों की 
भुजाएँ फड़का दे, ठण्डी छातियाँ गरमा दे, आत्म-त्याग की 
एक उछलती लहर-सी चला दे। मातृ-भूमि, माठ-भाषा, 
मातृ-संस्क्ृति से प्यार करना सिखला दे । 

छोटे-छोटे स्वार्थों की सिद्धि तो सम्भवतः अत्याचार 
तथा बलात्कार से भी हो सकती हे । क्षणिक छाभ किसी 
जाति को दास बना कर उस की सम्पत्ति छूट लेने से भी 
हो जाना सम्भव है । चोर चोरी कर के कुछ घन कमा ही 
लेता है । परन्तु वह धन स्थायी नहीं होता। वास्तविक 
धन वह है जो स्वयं पेदा किया जाय । किसान खेती से 
नया अनाज पेदा करता है । उस ने संसार की सम्पत्ति में 
कुछ वृद्धि की है । ऐसा घन, तथा उसे पेदा करने वाली 
कला, सोम है। डाकू अत्याचार कर एक जगह पड़े रुपये 
को दूसरी जगह रख ही तो देता है । कृषक बिना अत्या- 
चार के उस की सात्रा बढ़ाता है । छड़ाकी सन्तान पिता 
की जायदाद पर छीजता-झपटी कर उसे अभियोगों में नष्ट 
कर देती है। होनहार सन्तति स्वयं नद्े कमाई कर परिवार 
को और समृद्ध बनाती है । ऐसे ही समानव-परिवार की 
सम्रद्धि उस में प्रेम-प्यार की वृद्धि से ही होगी । प्रत्येक जाति 
को उस की अपनी दिशा में उन्नति करने का अवसर हो | 
एक देश दूसरे देश को प्रोत्साहित करे । तभी सब सें कला 
का, विज्ञान का, विद्या का; आर्थिक तथा आध्यात्मिक 
सम्पत्ति का विकास हो सकता है। “ महान धन ” का 
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बीज तो “ सोम ” अर्थात्‌ सात्विक वीर-रस ही है । वह 
मीठा रस जिस में द्वेप की, ईष्यों की, द्रोह की कड़वाहट 
का लेश भी न हो ! 

वीरों के हृदय में एक पवित्र गुनगुनाहट-सी होती 
रहती है । प्रत्येक समय परपीड़ा-हरण तथा परस्वत्व-रक्षण 
की पुण्य भावना उन के हृदय-कलश में एक गुंजार-सी पेदा 
किये रहती है । जेसे चाँद की शीतल किरणों से संसार की 
खेतियां एक उत्पादक रस ग्राप्त करती हैं, ऐसे ही क्षत्रियों 
की वीरता से, मरी हुई जातियाँ नया जीवन छाभ करती 
हैं। कुम्हलाई हुई संस्क्रतियों फिर से छहलहा उठती हैं । 

क्षत्रिय अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का 
परवाना है । उस पर जान दे देगा पर उस की आन पर बढ्ठा 
न लगने देगा । इतना ही नहीं, वह संस्कृति-मात्र का 
परवाना है । 


अन्न का छकड़ा 
२३3 १र श्र 3 


प्र हिन्चानो जनिता रोदस्यों 


२३ १पर श्र 3१4१२ 


रथो न वाज“सनिषन्नयासीत्‌ । 


उ १२ है. 3 
इन्द्र गच्छन्नायुधा स"»शिशानो 
3 २३ 9१२ 


विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥ ४ ॥ 
ऋषि;---वशिए्ठः -- अत्यन्त कमनीय -] 


( रोदस्योः ) शथिवी तथा झुलोक को ( जनिता ) [ नया ] 
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जन्म देने वाह [ वीर-रस का प्रवाह ] ( हिन्वानः ) 
[ जनता को | प्रेरित करता हुआ [ इस प्रकार ] ( प्र- 
अयासीत्‌ ) आगे बढ़ा है ( रथो न ) जैसे एक रथ ( वाजं 
सनिषन्‌ ) अन्न बांटने की आशा दिलाता हुआ । यह प्रवाह 
( आयुधा ) दृथियार ( संशिश्ञानः ) तेज करते-करते ( इन्द्र 
गच्छन्‌ ) इन्द्र की ओर जा रहा है | ( विश्वा ) सब प्रकार 
की ( बसु ) जीवन-सामग्री ( हस्तयो: आदधानः ) हाथों 
में लिये हुए। 
वीर-रस के संचार ने विश्व को युद्ध-स्थडी बना दिया 
है । आलसी मनुष्य के लिए प्रथिवी भोग का स्थान है , परन्तु 
सेनिक इसे संग्राम का क्षेत्र समझता है । परमेश्वर ने इसे 
बनाया ही इसी लिए हे कि इस में वीरों को वीरता के 
प्रदशेन का अवसर मिल्ठे । प्रथिवी तथा आकाश दोनों में 
निरन्तर युद्ध चल रहा है । परमाणुओं में संघष है | हवा के 
झोंके एक दूसरे को धकेल रहे हैं । मेघ सिंह-नाद कर रहे 
हैं। लहरें भिड़ रही हैं। संसार एक गम रणस्थली है । 
वसुन्धरा वीर-भोग्या ही तो है | 
सच्चा वीर जहां कहीं जाता है, एक नई स्फूर्ति छाता हे। 
अन्न की भरी हुई गाड़ी जहां जायगी, छोगों की आश्ञाओं 
को उकसायगी, बढ़ायगी । ऐसे ही वास्तविक क्षत्रिय दीनों 
की, दरिद्रों की, निबेलों की हिम्मत बंधायगा । उन सें नया 
जीवन छायगा | । 
वीर ने युद्ध के लिए अपने हथियार तैयार किये और 
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. उस का अन्तरात्मा उछछा | उसे ग्लानि नहीं, आह्ाद है । 
उस के हथियारों को क्रूरता नहीं, दया, विशुद्ध अहिसा सान 
पर चढ़ा रही है | वह संयमी है, इन्द्र है। उस का उद्देश्य 
सदाचार का प्रचार करना है। वह हिसा-मात्र की हिसा 
करने निकला है। उसे अबलाओं को बचाना है । असहायों 
की रक्षा करनी है । इस लिए उस के तेज़ हथियार करुणा 
ही की उज्ज्वल मूर्ति हैं । उस की तोप इन्द्र की--इन्द्रियों के 
स्वामी की--तोप है । उस से भोग का नाहा होगा । आत्म- 
बशीकार की रक्षा होगी । संयम का बोल बाला होगा । 

वीर की सभी जीवन-सामग्री उस के हाथ में 
है। घोड़े की बाग हाथ में, चनों का थेल्ा हाथ में, 
लड़ाई का भालछा हाथ में । मराठा सैनिकों की तरह एक 
आसन-सा धोड़े पर डाछा और वह जा, वह जा, झट 
दुश्मन पर जा पड़े । सो जाना चाहा तो आसन जमीन पर 
बिछा लिया । भाछा गाड़ दिया और उस के साथ घोड़ा बाँध 
दिया। इस प्रकार रास-भरोसे जीने वाले मरंग ही संयम 
की, सदाचार की छड़ाई छड़ सकते हैं । भोगों के भार से 
लदे, चिन्ताओं के बोझ से झुक गये “जजरित जवान” 
अपनी रक्षा ही कठिनता से कर सकते हैं, देश तथा जाति 
का तो कहना ही क्‍या है ! 

सच तो यह है कि भोग का आनन्द संयम के साथ 
है । संयम के बिना भोग रोग हो जाता है । वीर-रस का 
संचार नस-नस में हो रहा हो, तभी जीने का मज़ा है। 
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संसार के सभी वैभव जैसे वीर-रस के अधीन हो गये हैं--- 
वीर की हथेली पर नाच रहे हैं । 

वास्तव में जीवन का सार वीरता है । वीरता हे तो 
शरीर है, धन है, घर-बार है, मान है, प्रतिष्ठा है। वीरता 
नहीं तो जीवन मरण हैं | भीरुओं का धन खय चोरों को 
बुछाता रहता है। अनादर को, अप्रतिष्ठा को, पुकार-पुकार 
कर “जी आय” “जी आय” कहता रहता है । 


मन की बोली 


ऊ रे 92२ 


तक्ष्‌द्दी मनसोी वेनतो वाग 
श्श 3 १२५ 3पर शर 


ज्येष्ठस्य घममं ध॒क्षोर्नीके | 


२३७१५ 3शज ! 


आदीमायन्‌ वरमावावशाना 


3उऊ १२ 3२३ २३१ २ 


जुष्ट पति कलशे गाव इन्दुमू ॥५॥ 

ऋषि:--स्डीकः ८ सुखी, सुख देने चारा | 

(यदि ) जब (ज्येष्टस्थ ) महान्‌ ( युक्षो: ) तेजस्वी 
( बेनतः ) कान्तिवान्‌ ( मनसः वाकू ) मन की [ उठाई 
हुई] वाणी ( अनीके थम तक्षत्‌ ) सेना के बीच में 
[ सैनिकों का | धर्म निश्चित करती है, तो ( गावः ) 
मातृ-भूमि, मातृ-माषा तथा मातृ-संस्क्ृति ( कलठशोे ईंस ) 
[ सैनिकों के | हृदय-कलश में विद्यमान ( इन्दुम्‌ ) सोम-रस 
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* को ( आयन ) इस प्रकार प्राप्त करती हैं जेसे (बरम्‌ आवा- 
वशाना:) वर की कामना करती हुई कन्यायें ( जुष्टे पतिम्‌ ) 
प्यारे पति को | 

सेनापति ज्येष्ठ हो अर्थात्‌ आयु तथा बिद्या दोनों में 
बुद्ध, अनुभवी हो ।. ऐसा पुरुष हो जिसे समान ख्याति के, 
परस्पर सखा-भाव से रहने वाले, सैनिक अपने से बड़ा 
सानें। वह तेजस्वी अर्थात्‌ प्रभावशाली हो । सब से बढ़ कर 
यह कि वह “ बेन ” हो अर्थात्‌ ऐसा पुरुष हो जो अपनी 
इच्छा का--कामना का मूते-रूप अपने आचरण की कान्ति 
को बना चुका है । जो आज्ञा वह सेनिक को देता है, उसे 
सब से पूर्व अपने में चरिताथ कर लेता है | उस के वचनों 
की कान्ति केवछ डस की वाणी तक ही परिमित नहीं किन्तु 
उस की प्रत्येक चेष्टा से, भाव-भंगी से चमक कर प्रकाशित 
हो रही है । 

उस के मन से उठी हुई छूलछकार सैनिकों के हृदय में 
घर कर जायगी। वहां तो बीर-रस पहिले ही ठाठें मार 
रहा है । सेनापति की रूठकार उन ठाठों को और भी तेज़ 
कर देगी । जब ऐसे बीर के मुख से मातृ-भूमि, माठृ-भाषा 
तथा माठ-संस्क्ृति के नाम पर अपीछ की जायगी, तो ये 
तीनों देवियाँ एक-एक सैनिक के हृदय को उछाल देंगी । 
उस की छाती में उसड़ रहे वीर-रस से मानो इन का पाणि- 
अहण हो जायगा । वह वीर-रस इन के अपण होगा और ये 
देवियाँ उस अपने पति के--पाछक के--अप॑ण होंगी। 
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कैसा सुन्दर गठ-जोड़ा है जो एक भी सेनिक के प्राण रहते 
टूट नहीं सकता। 

इन सुमंगल-कामिनी वधुओं ने अपने हृदय की साधना 
से इसी इन्दु की--वीरता के उद्ति हो रहे इसी चाँद की--- 
निरन्तर बाट जोही है । इसी के लिए जन्म-काल से अपना 
हृदय-आसन बिछा रखा है । आज सेनापति की पुरोहिताई 
में वीर-रस का छलूकता प्याछा इन की चिर-तृषित आँखों 
को जी भर कर पान करने को मिला है । 

मातृ-भूमि धन्य है कि उस की रक्षक आये वीरों की 
बीरता है। मातृ-भाषा धन्य है कि उस के भतों होने का 
सेहरा क्षत्रियों के क्षत्रियत्व के सिर है | मातृ-संस्कृति धन्य 
है कि उस के हृदय की गॉठ किसी रजपूत के हृदय से 
ढेधी हे । 

एक “बेन ” ने--चमकते हुए सूर्य ने--इन देवियों 
के सुहाग का यज्ञ रचाया है। उस का यजमान--वीरों का 
उसड़ रहा बीर-रस जिस की ज्योति आज पूर्णमा के चन्द्र 
के समान है--अपनी उज्ज्वछ वीरता को बद्मा न छगने 
देगा । जिस काम का बीड़ा उस ने उठाया है, जिस्म में जान 
रहते बह उस से विमुख कभी न होगा। 
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3 १०२४२ 3पने २.३ 
साकमगर॒क्षो मजयन्त स्वसारो 
3 २३ १२ 


द्श धीरस्य धीतयो धलुत्रीः । 


3 १२.०७ धर वर 3 


हरिः पर्यद्रवज्जा! स्येस्य 
द्रोण ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ ६ ॥ 


ऋषि:--नोधा ८ स्तुति करने वाला । 
( हरि: ) चित-चोर [ सेना-पति ] ने ( सूयस्य जा: ) सर्व 
की कन्याओं [दर्सों दिशाओं] की (परि-अद्गबत्‌ ) प्रदक्षिणा 
की हैं | ( अत्यो न वाजी ) अपने शञीघ्र-गामी घोड़े की 
तरह वह तुरन्त ( द्रोणं ननक्षे ) हृदय-कलश में जा पहुँचा 
है । ( धीरस्य ) धीर पुरुष की ( दश खसारः ) ये दस 
बहिने ( घलुनत्री: ) प्रेक ( धीतय: ) सद्बुद्धियाँ बन कर 
उस का ( साकमुक्ष: ) एक-साथ अभिषेक कर (मर्जयन्त) 
परिष्कार कर रही है । 
सेनापति दिग्विजय से छोट आया है। उस की 
दिग्विजय क्‍या थी ? सूये की कन्याओं की प्रदक्षिणा। 
दसों दिशायें सेनापति की बहिनें है । 
विजयी बीर को बहिनें तिछक छगाती हैं । उस का स्वागत 
करती हैं | उस की जय मनाती हैं । यह्‌ क्रिया उस के युद्ध. 
को एक पविन्न यज्ञ का रूप दे देती है । पुरुष तो संसार में 
सृत्यु का काम भी कर रहा है परन्तु स्लरी विशुद्ध रूप से जन्म 
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ही का द्वार है। इंश्वर के ख्रष्ट्त्व की प्रतिनिधि माता है। 
जिस युद्ध में देवियों का आशीवोद सम्मिलित हो, उस का 
उद्देश्य विनाश नहीं, निर्माण है । सेनापति के देश की वहिनों 
ने तो दिग्विजय के आरंस में ही अपनी मंगल कामनांओं से 
सैनिकों के हृदयों में धर्म की स्फूर्ति पैदा की ही होमी । अब 
दिग्विजय समाप्त हो चुकी है। उस के फलस्वरूप दसों 
दिश्ञाएँ सेनापति की बहिनें बन गई हैं । आये सेना-नायक 
की युद्ध-यात्रा संसार में विधवाओं और अनाथों की संख्या 
नहीं बढ़ाती गई । उस ने अपने पीछे रोते-चीख़ते बच्चे और 
स्त्रियों ही नहीं छोड़ीं । उस की द्ग्विजय का उद्देश्य दीन- 
हीन लोगों की रक्षा था । वह इस उद्देश्य की सिद्धि में सफल 
हुआ है । अत्याचार से पीड़ित देशों को उस ने अत्याचारियों 
के क्रूर पंजों से छुड़ा दिया है । दास जातियों को फिर से 
स्वतन्त्रता देवी के दशन करा दिये हैं । आज दसों दिल्ञाओं 
में उस की धीरता की धूम है । देश-विदेश की देवियों उस 
का अभिषेक करने को आई हैं। बह विजेता है--दसों 
दिज्ञाओं के हृदयों का विजेता “हरि” अर्थात्‌ चित-चोर | 
उस ने धार्मिक साम्राज्य की स्थापना कर प्रत्येक राष्ट्र के नर- 
नारियों के हृदय में झट घर कर लिया है । सेनापति आज 
दिशाओं का आता वन रहा है--सू्य-कन्याओं का परस- 
प्रिय बन्धु । उस का हृदय सन्तुष्ट है कि उस का छड़ा हुआ 
युद्ध पशु-बल के प्रचार का नहीं, अपितु दिव्य शक्तियों के 
प्रसार का साधन हुआ है। आज जिस ओर भी उस की 
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रा 


दृष्टि जाती है, अपनी आये सेना द्वारा किये गये सत्कार्यों की 
स्पृति झट उस के हृदय में जाग उठती है। उस की दिग्विजय का 
वृत्तान्त परपीड़ा-हरण तथा परसत्व-रक्षा का समुज्ज्वल इति- 
हास है जिस के ध्यान-मात्र से सद-बुद्धि का विकास होता है।. 
ऐसा सेना-तायक धन्य है । उस की कृति निर्मल है । 
उस का युद्ध विशुद्ध यज्ञ है। 
शुभ संकलपों की होड़ 
3१ २३ २३ 


अधि यदस्मिन वाजिनीव शुभ 


१३२३ २३ प१र 


स्पथन्ते धियः सरे न विशः । 


२ 3१ «2 ३ 


अपो ब्रणानः पवते कवीयान्‌ 


3१२ र२र3१८ 3 १ 
ब्रज न पशुवधनाथ सनम ॥७॥| 
ऋषि:--कण्वश -- मेधावी | 

( यत्‌ अस्मिन्‌ ) जब इस [ सेनापति के हृदय ] में ( शुभः 
घधियः ) शुभ बुद्धियों की ( स्प्धन्ते ) होड़ चलती है 
( वाजिनि इव ) जैसे घोड़े [ के शरीर ] में ( शुभ:घियः ) 
शुभ गतियों की ( सूरे न विश्ः ) या जेसे सूर्य के उदय 
होने पर प्रजा-जनों की, तो यह ( अपो बृणान: ) जनता को 
आच्छादित करता हुआ ( कवीयान्‌ ) कवियों की तरह 
(पवते ) पवित्रता का प्रवाह छाता है, ठीक ऐसा ही ( न् ) 
जैसे [ गवाले का ] (मन्म ) मन ( पशु-वर्धनाय ) 
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पशुओं की बृद्धि के लिए ( ब्रजम्‌ ) बाड़े को [ अपनी चित्त- 
वृत्तियों के प्रवाह में डुबो देता है ]। 

सेना-पति मूते सोम है । जनता के कल्याण की शुभ 
कामनाएँ उस के हृदय में सदैव उठती रहती है । प्रत्येक 
कामना चाहती हो कि उस की सिद्धि सब से पूवे हो। 
परोपकार के इन संकलपों की एक होड़-सी उस के हृदय में 
लग रही है । जेसे उस का घोड़ा सुन्दर, मन को मोह लेने 
वाली गतियों की शिक्षा प्राप्त कर चाहता है कि उस की 
प्रत्यक चाल का प्रदशेन सब से पूबे हो जाय, इस बात का 
निश्चय कि किस चाल का प्रयोग किस समय होगा, सेना- 
पति स्वयं करता है, ऐसे ही पर-हित की कोन सी भावना 
कब क्रियात्मक रूप धारण करेगी, कब उस की सिद्धि के 
लिए सेना को कूच की आज्ञा मिलेगी, इस का निणेय भी 
उस की कुशाग्र बुद्धि परिस्थितियों को देख कर करती है । 

सेनापति के हृदय की भावनाएँ जनता के हृदयों को 
ऐसे ही आप्लावित कर रही हैं जैसे किसी छोक-प्रिय कवि 
की गीतमय रचनाएँ। कवि की गीतियों को छोग गाते हैं 
और रीझ जाते हैं । ऐसे ही सेनापति की लछोकहित-पूरंण 
उक्तियों घर-घर में प्रचलित हो जाती हैं । उन को बार-बार 
दोहराया जाता है । यहाँ तक कि उस के विचारों के रंग 
में सारा देश रँग जाता है। सच्चा सेनापति वास्तव में कवि--- 
कऋ्रान्तदर्शी भावुक--होता है । वह पद्म का सहारा ले न छे, 
उस की घोषणाओं में काठ्य रहता है । 


सोमसरोवर १६४ 


जैसे गवाला अपने मन को उठाता है, फेलाता है, 
अपनी वंशी की तानों द्वारा ब्रज के--वाड़े के--चारों ओर 
अपनी कल्याणमयी वाणी का, विचार का घेरा-सा डाल 
देता है, ऐसे ही एक छोक-रक्षक सेनापति अपने विशज्ञाल 
हृदय को देश-विद्श के लिए ओढ़नी-सा बना देता है । 
उसे मातृ-भूमि, मातृ-बाणी, साठ-संस्क्ृति--इन अपनी 
सावेकालिक तथा सावेदेशिक माताओं की रक्षा करनी है। 
वह इन्हीं के दम से जीता है । हर समय मानो इन्हें अपने 
हृदय में छिये खड़ा है । अपने विज्ञाक हृदय की ओढ़नी 
में सुरक्षित लिये खड़ा है । 


पारम्परिक प्रवाह 


वे २ 3१ २७४७ १ 


इन्दुवांजी पवते गोन्योघा 


र्‌ रू २3 २३ २३ १२ 
इन्द्रे सोम। सह इन्चन्मदाय | 
3 २३ १२७१२ श्र 3 


हन्ति रक्षी बाधते पर्यराति 
39१२३ १२ 


वर्विस्कृण्चनू घृजनस राजा ॥ ८ || 
ऋषि:---मन्युः -- विचारक,उद्बोधक । 
( इन्दुः ) छृदयों को सरसाने वाला ( बाजी ) बल्शाली 
( सोमः ) वीर-रस ( गोन्योघा ) मातृ-भूमि, मातृ-माषा, 
मातृ-संसक्ृति का परम्परा-गत प्रवाह वहा कर ( इन्द्रे मदाय ) 
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आत्मा में हर्प पैदा करने के लिए ( सहः इन्वन्‌ ) शक्ति 
की प्रेरणा करता हुआ ( पवते ) पवित्रता का प्रवाह छाता 
है। ( बृजनस्य राजा ) भक्ति का राजा ( चरिव: कृण्वन) 
वर प्रदान करता हुआ ( रक्षः हन्ति ) राक्षस का हनन 
करता है और ( अराति परि-बाधते ) कृपण, आडसी, 
असहयोगी को चारों ओर से दवा देता है । 
वीर-भाव के विना हृदय सूखे रहते हैं। युवकों का 
जीवन बीर-रस द्वारा ही पनपता है। बहादुरी के विचार- 
मात्र से हृदय में एक हरियाढी-सी अनुभव होती है । मुजाओं 
में वल का संचार हो जाता है। आत्मा अनुभव करता है 
कि में संसार का शासक हूं--राजा हूं। शत्रुओं को दवा 
सकता हूं । कोई विज्न-बाधा हो, में उसे हूटा सकता हूं । 
विरोधी सब मेरे अधीन हैं । यह विचार आते ही एक 
विद्येप प्रकार की मस्ती-सी अनुभव होती है । 
इस मद का अ्रयोग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी । 
यदि इस वीर-रस के मद को “गोन्योघा”--संस्क्ृति-रूपी 
गायों के पारंपरिक प्रवाह का रखवाला--वबना दिया जाय 
तो यह मद पवित्रता छाता है । सयाना सेनापति अपने सैनिकों 
के कंधों पर मातृ-सूमि, साठू-साषा तथा साहू-संस्क्रति की 
रक्षा का भार रख देगा । उन का शत्रु राक्षसों को-- 
अद्याचारियों को--बना देगा; जिस से संसार का आधिक 
तथा आध्यात्मिक भरता हो । 
सेना में बल उमड़ रहा है। सारा दछ युद्ध के छिए 
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उत्साह का पारावार-सा बन रहा है। इस से संसार में उत्पात 
भी मचा सकते हो और देशों तथा जातियों की संस्कृति- 
रूपी संपत्ति का विकास भी कर सकते हो। आय॑त्व रक्षा 
में है। क्षत्रिय का काम है “क्षत” का “त्राण” अर्थात्‌ पीड़ितों 
की रक्षा, नाशोन्मुख जातियों का पुनः निमोण । इस आयेत्व 
के शत्रु दो प्रकार के होते हैं---एक “राक्षस”अथात्‌ बलात्कारी, 
दूसरे “अराति” अर्थात्‌ कृपण, अदान-शीछ, असहयोगी । 
बलात्कार का तो हमेशा हनन ही करना चाहिए और यदि 
बलात्कारी बलात्कार को छोड़ने पर तैयार न हो तो उस की 
गति भी वही है जो उस के राक्षस-स्वभाव की। राक्षस 
दूसरे को मारता है । अराति सहायता देने से इनकार करता 
है । इन दो में क्या भेद है ? यह उदाहरण से और स्पष्ट 
हो जायगा । तैरना न जानने वाला एक मनुष्य नदी के 
किनारे खड़ा है । राक्षस उसे नदी में धकेल कर डुबो देगा। 
अराति डूबते को हाथ नहीं देगा, उसे बचायगा नहीं । राक्षस 
बड़ा अपराधी है, इस लिए उस के लिए दण्ड भी अधिक 
हे । परन्तु जातीय जीवन में सहयोग न देना भी दोष है । 
यदि एक राष्ट्र, मिल रहे राष्ट्रों स अछग हो जाय और उन 
के सहयोग में सहायक न हो तो उसे संघ में सम्मिलित होने 
के लिए बाधित करना आवश्यक है । इस प्रकार के असहयोग 
से भी जातियों के विकास में बाधा पेदा होती है । यदि देश 
के साम्राज्य से कोई प्रान्त प्रथक्‌ रहना चाहे तो साम्राज्य की 
स्थापना ही नहीं हो सकती | 
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वीर के हृदय में जब “बजने की”--विरोधियों के 
विरोध की शक्ति हिलोरे ले रही हो तो उस का उत्तम उपयोग 
इसी राक्षस-भाव के संहार तथा अराति-भाव के परिबाधित 
करने में ही होगा । राक्षस तथा अराति व्यक्ति भी हो सकते 
हैं, जातियाँ भी । और तो और, अपने आत्मा में भी यह 
भाव उठ सकता है । बीर-रस का प्रवाह इन सब के साथ 
एक-सा वतोब करेगा । राक्षस-भाव चाहे अपना हो, चाहे 
पराया, उस का संहार करेगा और अराति-भाव को 
दवा देगा। 

वीर का काम है वर प्रदान करना। जातियों को, 
व्यक्तियों को, अपने आत्मा को सभी बरने योग्य 
वस्तुएँ देना । 

सच तो यह है कि आत्मा का कल्याण समूह के कल्याण 
के साथ ही हो सकता है । विश्व-हित ही वास्तविक आत्म- 
हित है । उस हित के रास्ते से बाधाएँ हटा देना उस हित 
की सिद्धि का श्री-गणेश है । बीर-रस की बजेक शक्तियों 
इसी काये में रगनी चाहियें--राक्षसों को मिटा देना, 
अरातियों को दबा देना । 
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उथलरलू--पुथल 


१२ 3१ २ डेपर श्र 
अया पवा पवस्वना पर्तनि 
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मा७४इचत्व इन्दी सरसे प्रधन्व । 
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ब्रप्नश्रिद्यस्य वातो न जूरति 
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पुरु मधाथत्तकव नर थधात्‌ ॥ ९ ॥| 
ऋषि:-- कुत्सः ८ स्तोता । 
( अया पवा ) पवित्रता के इस प्रकार से ( एना वसूनि ) 
जीवन के इन उपकरणों को (पवस्व) पवित्र कर । ( इन्दो ) 
ऐ हृदयों को सरसाने वाले वीर-रस ! ( मांश्चत्वे सरसि ) 
इस मनोहर ताछाबव में [ जैसे ] घोड़े पर चढ़ कर (प्र-घन्च ) 
बेग से उथरू-पुथछ मचा (ब्रशञ्नः चित्‌) यदि कोई स्थिर 
है--बद्ध-मूछ हैं तो (वातः न) वायु की तरह (तस्य जूतिस) 
इस तेरे वेग को ( घातू ) धारण करे ( पुरुमेधा: चित ) 
और यदि मेधावी है तो ( तकथे ) गति के लिए. ( नरं धात्‌ ) 
[ ठलझे |) नेता बनाय । 
बिना वीर-रस के राष्ट्र ऐसे ही हैं जेसे खड़े हुए तालाब । 
उन में घन-धान्‍्य हो सकता है, भोग के सभी सामान 
विद्यमान हो सकते हैं, परन्तु बिना हिले जुले वे सब्र सड़ाद 
ही का कारण बनेंगे। ताछाब कितना भी मनोहर हो, 
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यदि उस का पानी बदरछा न गया तो अवश्य सड़ॉंद 
पेदा करेगा । ह 

इसी प्रकार जातियों के जीवन में भी उथरू-पुथल 
होती रहनी आवश्यक है । समय के साथ-साथ व्यवस्था 
बदलती ही जाय, तभी कल्याण है । राज-बगे का चुनाव 
फिर-फिर हो जाता रहे । नये शासक नये विधान लायगें 
और राष्ट्र को आगे ले जायेंगे । 

कोई राष्ट्र हमेशा के लिए एक स्थान पर खड़ा नहीं रह 
सकता | उसे बद्ध-मूल रहने के लिए भी अपने में हवा की 
सी तेजी छानी चाहिये। जो वृक्ष हिलते जुलते नहीं, उन की 
जड़ों को कीड़े खा जाते हैं । इक्ष गिरने से बरे-बरे, जितना 
अधिक हिले उतना बद्ध-मूल होगा । 

बुद्धिमान्‌ क्रान्तियों से घबराते हैं। नीति-निषुण छोग 
प्रयत्न करते हैं कि क्रान्तियाँ न हों । पुराने विधानों में 
धीरे-धीरे विकास ही होता जाय । परन्तु विकास भी तो 
गति ही को कहते हैं । यदि शासक वीर हों, परिवतेन-मात्र 
से डरने वाले न हों तो वे जाति की गति को संयम में रख, 
उसे विप्छवों से बचा सकते हैं. । परन्तु इस धीरता के लिए 
भी तो वीरता चाहिये। धीर-पुरुष का वीर-रस अधिक 
स्थायी होता है । वह डरता नहीं, पूरे साहस से काम 
छेता है । उस के साहस में उतावछी नहीं होती--यही 
डस की वीरता की विशेषता है । 

राष्ट्र की जड़ें पाता७छ तक चढी जाय्रें--इस के लिए 
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अधिक दूर-दर्शिता, अधिक नीति-निपुणता और इस के 
साथ-साथ अधिक उत्साह तथा वीरता की आवश्यकता है । 
क्रान्ति अनिवाये है। धीरे-धीरे हो जाय तो शान्ति-पूवेक 
हो जायगी । एक दम हुईं तो तख्ता उछट कर रख देगी । 
विकास का विरोध, विद्रोह का जन्म-दाता होता है । 


महत्तत्सोमी महिषश्वकारा- 
प्र्‌ पर ड'२ 
पां यद्रभोज्वृणीत देवान्‌ । 
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अद्धादिन्द्रे पवमान भोजो 
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5जनयत्‌ खय ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥ 
ऋषि:--प राशरः -- वृद्ध । 
( सोसः ) वीर-रस ने ( महिषः ) बादक बन कर ( तत्‌ 
महत्‌ चकार ) यह अद्भुत काम किया है (यत्त्‌ अपां गर्भ) 
कि पानी का एक बुदुबुदा ( देवान्‌ अब्ृणीत ) देव-गणों पर 
छा गया है। ( पवमानः ) इस पवित्रता छाने वाले रस ने 
( इन्द्रे ) आत्मा में (ओज: अद्धात्‌ ) ओज पैदा कर दिया 
है ( इन्हुः सूर्य ) मानो चाँद ने सूर्य में (ज्योतिः अजनयत्‌ ) 
ज्योति पैदा कर दी है। 
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क्रान्तियों के युग करामातों के युग ही होते हैं । पुराना 
राज-ब्गे अपने आप को देव समझ रहा होता है । राज्य 
करने का उन छोगों का सब से पहिला अधिकार यही है 
कि वे राज्य कर रहे हैं । उन का वंश दिव्य है, उन की 
शक्तियां दिव्य हैं, उन की सत्ता दिव्य है । प्रजा में उन के 
अद्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठती है तो उसे एक क्षणिक 
तरंग समझ कर दवा दिया जाता है। किसी के सपने में 
भी नहीं आता कि ये पानी के बुद्बुदे “दिव्यता” की इस 
चट्टान से टक्कर छेंगे। देखते-देखते ये हलकी-हलूकी तरंगें 
ऊपर को उठती हैं। वाष्प-रूप से आकाश में फेलती हैं । 
एक ओर से एक बदली-सी वनती और फिर टहूटती दिखाई 
देती है । राज-बगे हँसता हे--यह छुद्र बदली क्‍या करेगी 
बदली फेलती है, उत्तरोत्तर घनी होती जाती है। आखिर 
को चारों ओर से एक घटा-सी उमड़ आती है । अब वह 
“दिव्य” राज-व्ग अपने आप को इस घटाटोप अंधेरे में 
घिरा पाता है। बिजलियोँ कड़क रही हैं, बादल गरज 
रहे हैं । बुदूबुदे ने अपना दिव्य हथियार सँमाल 
लिया है । 

बीर-रस आत्मा ही की शक्ति है । उसी की एक तरंग 
की ही उपज है । परन्तु अब तो आत्मा को ओज ही इसी 
रस से मिल रहा है । फल वृक्ष की बलवान बना रहा है | 
यह अचंभा ऐसा ही है जेसे चांद सूये को रौशनी 
देने छगे। 
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प्रजा-वग चाँद है, राज-वगे सूये । परन्तु क्रान्ति ने 
तख्ता ही उछट दिया है। राज-वग पर श्रजा-बगे शासन 
कर रहा है । प्रजा अपनी शक्ति का संचार राज-बगे में करती 
है । बे पानी के बुद्बुदे अब अपने मनो-वांछित “देवगण” 
का वरण--चुनाव--करते हैं । अब तो दिव्य सत्ता उन्हीं 
की है जो इन बुदूबुदों के कहने पर नाचें । 

प्रभु के प्यारे, बुदूब॒ुदे भी हों तो तरंग हें, बाढ़ हैं, समुद्र 
हैं । वास्तविक दिव्यता इन्हीं दिव्य बुदूबुदों ही की हे । 

वाचाल ब्रत 
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असर्जि वक्‍वा रथ्ये यथाजों 


3492२ 3१ 


घिया मनोता पग्रथमा मनीषा | 


3 १2२३ 


दश स्वसारो अधि सानो अव्ये 


3उ २३3 २ 


मृजन्ति वह्लि/सदनेष्वच्छ ॥११॥ 

ऋषि:--कश्यप: < द्रष्टा । 

(दश स्वसारः ) दसों दिशाएँ बहिने बन कर ( अब्ये सानो 

अधि ) भावना की चोटी पर चढ़ी ( सदनेषु ) अपने- 

अपने स्थानों में ( बहिम्‌ अच्छ ) एथिवी माता का भार 

उठाने वाले [ सेनापति _ को लक्ष्य कर ( म्जन्ति ) मंगल 
' मना रही हैं-...अभिषेक-उत्सव कर रही हैं | (घिया) धारणा 

द्वारा ( सनोता ) मनों को ओतम-प्रोत करने वाला ( प्रथसा 
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मनीषा ) प्रथम संकल्प ( यथा ) किस [ अद्भुत ] प्रकार 
से ( रथ्ये आजो ) महारथियों के युद्ध के रूप में (वक्ता 
असर्जि ) बोल उठा । 
सेनापति ने संसार को प्रेम के सूत्र में बॉधने का शुभ 
संकल्प किया था। उस ने इस संकल्प की ध्वनि सारे संसार 
में गुजा दी। युवकों के हृदय उस की पवित्र विचार-धारा 
में सन गये। उठते बैठते, सोते जागते, उन के हृदयों में 
सेनापति के शब्द गूंजन छगे । यहां तक कि उस की सेना 
में भरती हुए बिना उन्हें चेन आना कठिन हो गया। वे 
उस के झण्डे के नीचे इकट्ठे हुए। उस ने विश्व को अपना 
परिवार समझा था। दसों दिशज्ञाएं उस की बहिनें थीं। सब 
दिशाओं ने अपनी पबित्र राखी उस की भुजा पर बॉध रखी 
थी। दिग्विजय के लिए उस का प्रस्थान वास्तव में अपनी 
बहिनों के प्रेम-पूण बुछावे का क्रिया-रूप उत्तर था। दुन्दु- 
भियों तथा भेरियों के नादों में, गोलों की बाढ़ों ओर बारूद 
की बौछाड़ों में सेनापति का वह शुभ संकल्प बोल रहा था। 
दिश्ञा-दिशा में उस ने छावनियाँ लगाई हैं। राक्षसों का 
संहार कर असहयोगी राष्ट्रों को अपने दिव्य प्रभाव के 
अधीन कर लिया है | दसों दिशाओं में उस की सफलता के 
जय-नाद हो रहे हैं । छोग अपने घरों में उस की पूजा के 
गीत गा रहे हैं | उस की दिग्विजय के जय-तादों से ज़मीन- 
आसमान गूंज उठे हैं। मूक संकल्प कैसे वाचाल हो उठता 
है! एकान्त में किया गया विचार किस तरह पहिले शब्द 
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का और फिर क्रिया का रूप धारण करता है ! संकल्प की 

वास्तविक भाषा क्रिया ही है । विन्न-बाधाओं से संघर्ष ही 

तो वीरों का असछी गीत है । सफछता ही उन का जाप 

है । यह देख कर दसों दिशाएँ मुग्ध हें । अपने प्रेमाश्रुओं से 
किम च् के ८ च्ह 

उस का अभिषेक कर रही ह--उसे अधे दे रही है । 


सकल्प-समारोह 
3२ मिवेद्‌मय २3३3 १२ ऊ 
अपामिवेद्मयस्ततुराणाः 
१ २३ १६३ २३3३ १ २ 


प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 


3 २ 3१२ 3 २.३ १३₹ 

नमस्यन्तीरुप च यन्ति से 

बेर 3२3७१२ 

चा च विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ॥१२॥। 
ऋषि:--प्रस्कण्वः - प्रक्ष्ट मेघावी । 
( सनीषाः ) संकल्प ( सोमस्‌ अच्छ ) वीर-रस की ओर 
( अपाम्‌ ) पानी की ( ततुराणा)) उछल रही ( ऊर्मयः इब 
इतू ) तरंगों की तरह ( प्र-इरते ) बढ़ रहे हैं। ( उशतीः ) 
चाव-भरी ( उशन्तस ) उस चाव के माते को ( नमस्यन्तीः ) 
नमस्कार करती हुई ( उप च यन्ति ) उस के निकट जाती 
हैं। (ससूविशन्ति आ-विशन्ति च) उस में समाविष्ट हो-हो 
कर आवेश छा रही हैं। 
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क्रान्ति के दिनों में वीर-रस ही प्रधान रस होता है । 
शेष सब रस उस में समा जाते हैं। जनता की मनो- 
वृत्तियाँ सब वीरता के रंग में रँग जाती हैं । हृदय-मण्डप 
में इन बृत्तियों का उस मधुर रस से एक सुन्दर गठजोड़ा- 
सा होता रहता है । उस अलोकिक यज्ञ-स्थली में हो रहे बर- 
सत्कार का दिव्य दृश्य देखने की वस्तु है। किस प्रकार 
उस संघषे-काल के, जन्मोत्सव, वेदारंभ, समावतेन, विवाह 
उस एक रस के नशे में सिर से पैर तक शराबोर होते हैं, 
यह देखने ही की वस्तु है। सारा देश बीरता के मद का 
मस्ताना है । सारी जाति के हृदयों में बीर-रस का एक 
आवेश-सा--उद्रेक-सा हो रहा है । वीर-रस अंगी है और शेष 
सब रस अंग | रसों की एक बाढ़-सी आई हुई है । पति- 
पत्नी का, गुरु-शिष्य का, पिता-पुत्र का--ये सब संबन्ध धर्म 
युद्ध को ही छक्ष्य में रख कर हो रहे हैं । कैसा पुण्य यज्ञ 
है ! एक विश्व-व्यापी रस-पूण बीरोत्सव है। बच्चा पेदा हुआ, 
उसे बीर-रस की छोरियों दे रहे हे । वह गुरुकुछ में श्रविष्ट 
हुआ, उसे देश-सेवा के आशीबोद दिये जाते हैं। शिक्षा 
समाप्त कर वह गुरुकुछ से छोटने छगा, उस का स्वागत 
देश तथा जाति की रक्षा के लिए किया जाता है । विवाह 
के मण्डप में बीर कन्या एक देश के परवाने को अपना 
हृदय पेश कर कह रही हे--इस की छाज रखियो। सब 
ओर सोम ही सोम बरस रहा है । वीर-रस की बाढ़-सी 
आई हुई है । 
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खेल रही अलबेली फाग ॥ 
लाख रसों का एक वीर-रस, उठा हृदय में जाग। 
सौंप दिया सबेस्ध वीर को, फिर क्या गृह-अनुराग। 
मां-जाया है ? पति है ? छुत है? कहती--“रण-सू भाग । 
आय लौट वेदि से गुरु की ? जछो वीर ! बन आग |” 
नाच रहा नेत्रों की अणि पर, मां का मन बे-लाग। 
मेंट-मेंट क्षण-क्षण बलि नूतन, कहती--“अह्ो सुहाग |? 

खेल रही अल्बेली फाग ॥ 


॥ ओम ॥ 


अष्टम खण्ड 


छन्द:---१-६,८,९ अलुष्टुप्‌, ७बूहती। स्वर:-- १-६,<4,९गान्धारः,०सध्यमः।। 


लम्बी जीभ का कुत्ता 


3१ ले १] १२ 
पुरोजिती वो अन्धसः 
3१2२ त्डे श्र 
सुताय मादायेत्नवे । 
हि वर न 3 
अप व्वान७श्नथिष्टन 
पर धैजिहव्यम्‌ र्र 
सखायो दीघजिहृव्यमू | १ ॥ 
ऋषि:--श्यावाइव: ८ बृछू गति वाला । 
( अन्धसः ) सभी जीवन-प्रद पदार्थ ( वः पुरोजिती ) 
तुम्हारे सामने जीते रखे हैं । (सखाय:) ऐ मित्रो ! ( सुताय 
मादयिल्लवे) अब इस लिए, कि तुम्हें तुम्हारा [ विजय-] यज्ञ 
आनन्द दे, ( दीघेजिहठ्य श्वानम्‌ ) [ छारूच के ] हुम्बी 
जीभ के कुत्ते को ( अप रनथिष्टन ) हृग कर ढीढा 
छोड दो । 
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विजय हो छी। पराजित देश अब विजयी सेना के 
चरणों में पड़ा है । उस देश की सारी सम्पत्ति अब मानो 
विजेताओं की अपनी चीज़ हे। जिस पदार्थ पर वे हाथ 
डालें, उसे अपना वना छें | संसार के विजेताओं ने अपनी 
विजय के उन्माद में कोन-कोन से उपद्रव नहीं किये ? धन 
तो धन, स्त्रियाँ और बच्चे हथिया लिये है। जो मनुष्य काम 
दे सकता है , उसे दास बना लिया । शेष तलवार के घाट 
उतार दिये। विजित जनता के किसी व्यक्ति से अनजाने 
में कोई अवज्ञा हो गईं। बस ! उस का दण्ड सावे- 
जनिक हत्या के रूप में दिया जा रहा है । छट-मार, 
चोरी-जारी--थे तो विजयी वीरों के विजयोपहार ही समझे 
जाते हैं । 

परन्तु वैदिक सेनापतति के रिए युद्ध भी यज्ञ था और 
विजय भी एक यज्ञ है । जहां युद्ध समाप्त हुआ और उसे 
विजय का सेहरा पहनाने रंगे, वह पहिली ही घोषणा सें 
अपने सखाओं--विजय-यश के बराबर के हिस्सेदार, सैनिक 
साथियों से कहता है--भाई देखना ! विजय का मज़ा 
किकेरा न कर देना | तुम लड़े हो संसार की सभी जातियों 
को सुख-पूवेक जीने का, चौमुखी उन्नति करने का, समान 
अवसर देने के लिए | इस प्राण-प्रद संजीवनी को तुम ने 
आज पा लिया है । तुम्हारी वीरता के परिणाम-स्वरूप अब 
सभी देश सुखी हैं। कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता 
है। तुम्हारा संग्राम बैदिक है। वेद में संग्राम और यज्ञ 
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पर्याय हैं। तुम लछड़े हो परोपकाराथ । अब कहीं इस परो- 
पकार की भावना को बद्ठा न छगा देना। यज्ञ की सामग्री 
कहीं कुत्तों से झूठी न करवा देना । पवित्र पदार्थ कहीं 
अन्तिम अबस्था में पहुँच कर अपविन्न न हो जाय | यज्ञ 
की वेदी के पास कुत्ता जीभ छटकाए खड़ा हो, कितना 
बीभत्स प्रतीत होता है ! इसी प्रकार यदि विजेताओं के 
हृदय में छाठ्च घर कर जाय तो विजयी केसरी, कूकर-सा 
बन जाता है । इस ससय तो छाछूच को केवल काबू में 
कर लेना पयोप्त नहीं । यह चशीकार की चेष्टा तो ऐसी ही 
है --जैसे कुत्ते को बेदी के पास बाँध दें। अब वह शाकल्य 
को झूठा तो नहीं कर सकेगा परन्तु भोंक-सोक कर उद्माताओं के 
गीत का स्वर-ताल अवश्य विगाड़ देगा । किसी प्रकार चुप भी 
करा दिया जाय तो भी उस की छटकती जीभ यज्ञ के अनु- 
रूप दृश्य कदापि नहीं है। यही दशा विजेताओं के वश्ीकृत 
छोभ की है। इसे यज्ञ से दूर ही दूर रखना चाहिये। 
सेनिकों के सन में इस की वासना तक न रहे, तभी उन की 
विजय एक पवित्र यज्ञ का रूप धारण कर सकती हैे। 
विजयी, सिंह रहें, कूकर न बनें । 
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जीवन-दाता 


3२3२ 32म, 3 


अय पूपा रायसंगः 


सोम पुनानों अपति । 
3छ।+१रऊ ३3 १२ उक 
पति्विश्वस्थ भूमनो 


र्‌ 


व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २ ॥ 

ऋषि:---ययात्तिः -- निरन्तर गति करने बाला | 

( अय॑ पूषा ) यह पुष्टिकारक ( रयिः भगः सोमः ) 

रमणीय सौभाग्य-खरूप संजीवन-रस ( पुनानः अषेति ) 

पवित्रता का प्रवाह छाता हुआ फैल रहा है । ( विश्वस्य 

भूमन: पति: ) सम्पूर्ण भूत-जात के खामी ने (उभे रोदसी) 

झुलोक और प्रथिवी दोनों को ( व्यख्यत्तू ) [ एक नया ] 

प्रकाश दे दिया है। 

जातियों का सौभाग्य इसी में है कि उन में वीर-रस 

का संचार हो | विनाशक वीर-रस नहीं, किन्तु पुष्टि-कारक 
वीर-रस का। ऐसे वीर-रस का जिस का ध्यान आते ही 
हृदय पवित्र हो जाय । जब-जब किसी वीर के कारनामों 
का स्मरण किया जाय, उन में शुद्ध सदाचार, यम-नियम 


आदि की रक्षा, प्रजा-पालन, परखत्व-रक्षण की ही बिमल 
आभा मिले । 
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ऐसे वीर-रस का संचार प्रभु की--जमीन-आसमान के 
मालिक की--अपनी देन है । यह उस के प्रश्ु-भाव ही का 
प्रकाश है। ऐ छो ! ज़मीन-आसमान दोनों उस की प्रञ्जुता के 
रंग में रँंगे हुए हैं । सारी प्रथिवी, सारा आकाश मानो एक 
विशाल परिवार-सा हो रहा है । उस में प्रीति, प्यार, परस्पर- 
विश्वास तथा सहयोग की पुण्य भावना हृदयों को निरंतर 
आन्दोलित कर रही है । प्रश्ु वीर है । उस के सैनिक भी 
वीर हैं । प्रभु-भक्तों की बीरता छोक-रक्षा का दूसरा नाम है । 
सेनिक सच्चा सेवक है। क्षत्रिय वही है जो ढुःख से बचाय। 
आये लड़ैतों का यह पुराना लक्षण वरतेमान काल में वास्तव में 
क्रान्तिकारी ही होगा । सैनिक और सेवक ! क्षत्रिय और 
रक्षक ! वैदिक वर्ण-व्यवस्था में ये सब पर्याय हैं । युद्ध और 
पवित्रता ! क्रान्ति और शान्ति ! इन में कार्ये-कारण संबन्ध 
है। जान आखिर हर एक को प्यारी है। जान की बाजी कोई 
क्यों छगाय यदि उस बाजी का लक्ष्य जान से भी कोई 
बढ़ कर प्यारी चीज़ न हो। वह प्यारी वस्तु धमे है, विश्व- 
हित है, छोकोपकार है। आयी की बीरता भूत-जात की 
रक्षक है । 
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भांति-भांति के सोम 
3 3 हु... 
स॒तासो सधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
39१2२ 34१4१ र्‌ 3 पर 
पवित्रवन्तोी अक्षरन्‌ देबान्‌ गच्छन्तु वो मदा। ॥३॥ 
चरषि:--ययात्ि: > निरन्तर गति करने वाला । 
( सधुमत्तमाः ) अत्यन्त मीठे (इन्द्राय मन्दिनः ) आत्मा 
के लिए. हप का कारण ( सोमाः ) विविध प्रकार के वीर-रस 
( सुतासः ) पैदा हुए हैं । ( पविन्रवन्तः अक्षरन्‌ ) ये 
हृदय की चलती में आ-आ कर टठपक रहे हैं | [ इन्हें देख कर 
अनायास मुँह से निकलता है |--(बः मदः देवान्‌ गरूछतु) 
तुम्हारा नशा देवताओं को प्राप्त हो | 
वीर-रस का प्रकाश एक ही रूप सें नहीं होता है । जो 
तलवार चला रहा है और जो भट्ठी पर बैठ कर तलवार 
ढाल रहा है; जो लड़ाई का सामान इकट्ठा कर भेज रहा है 
ओर जो युद्ध के मैदान में उसे लड़तों में बॉट रहा है; जो 
गोली चलाने की आज्ञा दे रहा है और जो उस आज्ञा को 
बिना ननु-नच किये पाछन कर रहा हे--युद्ध की सफलछता 
का सेहरा इन सब के सिर है । राष्ट्र की व्यवस्था में जो 
जिस का स्थान है, उसी के अनुसार वह अपना कतेव्य 
पूरा करता जाय । इसी में उस की वीरता है । 
पाषियों को दण्ड देना शूरों का काम है । परन्तु 
पद्चात्ताप करने पर उन्हें क्षमा कर देना उस से भी अधिक 
शूरता का द्योतक है । सोम तो संजीवन-रस है । जिरु 


त 
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प्रकार के व्यवहार से व्यक्ति तथा जाति को नया जीवन 
प्राप्त हो, बह व्यवहार “सोम” है । ब्राह्मण का सोम-रस 
ओऔर है, क्षत्रिय का और, परन्तु हैं दोनों सोम । 
सोस देवताओं का रस है । असुरों का रस सुरा है । 
सोस का नशा सात्विक है । दिव्य-रवभाव का पुरुष ही 
इस नशे का आनन्द ले सकता है । राक्षस को इस में सज़ा 
नहीं आता। सैनिक सब देव होने चाहियें। उन का धर्म- 
कर [ते ०० किक ७७३७. 
कम सब दिव्य ही होगा। वे मारते हुए भी रक्षा करेंगे । 
४ / ७० रुज्जीवित हर 
उन की चलाई तलवार जातियों को पुनरुज्लीवित करेगी । 
उन की दाग्मी हुई तोप आततायिओं का नाश कर पर-पीड़ितों 
को नया जीवन देगी। उन का युद्ध सोम-रस का सबन है। 
4०५ किक 
निष्पाप सेनिक 
3 १२2२3 9२ २१०२ 
सोसाः पवन्‍्त इन्दवोउ्सभ्य गातुवित्तमाः । 


39 २३१२ उक्कर 


है| 
पसत्रा: स्वाना अरपस; स्वाध्य; स्वाचद) ॥४॥ 

ऋषिः--सजुः - विचारक । 
( मित्रा: ) मित्र-खभाव के, सव से स्नेह करने वाले (स्वाना:) 
गान-खरूप ( अरेपस: ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) झुम संकल्प 
के (स्वर्विदः ) खर्गींय जीवन वाले ( गातुवित्तमाः ) 
मार्मों के उत्तम ज्ञाता ( इन्दवः ) छृदयों को सरसाने बाले 
( सोमाः ) संजीवन-रस के पुतले ( अस्मम्यं पवन्ते ) 
हमारी तरफ पवित्रता का प्रवाह छा रहे हैं । 
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बैदिक सेनिकों के दशेन से जनता के हृदय भावना का 
रूप धारण कर मानो मूते अभिनन्दन हो रहे हैं। सैनिक 
सब का मित्र है । उस में द्वेष का नाम नहीं । क्षत्रिय का 
त्रत ही है--क्षत॒ का त्राण। वह स्रेह-स्वरूप है । उस का 
स्पश-मात्र मानो ज़ख्मी हृदयों के लिए महेस है । वह एक 
मूर्त गान है जिस के शब्द से दुःखी आत्माओं को सान्त्वना 
मिलती है । उस का आचार तो आचार, विचार भी पाप 
के लेश तक से मुक्त हैं। वह एक चलता-फिरता खबगे है । 
स्वयं वीर-रस की हिलोरों में मस्त है । दूसरों के छिए उस 
का दशेन ही स्वगेन्धाम की प्राप्ति है । कुशछ आचार्यों के 
उपदेश से शिक्षा प्राप्त कर वह स्वयं घसम के मांगे का यात्री 
हुआ है, और अन्यों को अपने उदाहरण से कल्याण का 
रास्त। दिखा रहा है। सब से बड़ा त्याग अपने जीवन का 
त्याग है, सो वह हर घड़ी करने को तैयार है। प्राणों की 
आहुति से ही जीवन-यज्ञ पूण होता हे। यह पू्णोह्ठुति वह हर 
घड़ी दे रहा है। इसी से उस का जीवन यज्ञिय है । वह इन्दु 
है। सूखे हृदयों पर नये जीवन की ज्योति छिटका-छिटका 
कर उन्हें सरसा देने वाछा। उस का जीवन तो सोम्य है ही | 
उस में अमृत हे--संसार-भर को जिला देने की शक्ति है। उस 
की मृत्यु भी तो देशों तथा जातियों के लिए संजीवन है। वह 
मरता है इस लिए कि और जियें । इस से अधिक सोम--- 
संजीवन-रस का पुतछा--और कौन हो सकता है ? 


श्८० 


दान-बीर 
“ उतर 39२ 3 9१२ 
अभी नो बाजसातम'७४रखिसप शतस्पृहम्‌ । 
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इन्दी सहस्नसणंस तुविद्यम्न विभासहम्‌ ॥५॥ 
ऋष:--अम्बराप: :८ दिज्ञाओं का गांत देने चाला ॥ 
(इन्दो ) हे स्निग्ध ज्योति वाले संजीवन-सुधाकर ! ( बाज- 
सातमम्‌ ) अन्न, बल तथा ज्ञान का भरपूर दान करने वाले 
(शतस्पृहम्‌ ) सैकडों के वाज्छनीव ( सहस्नभणेसम्‌ ) इज़ारों 
के जीवनाधार (तुविद्युम्नम्‌ ) तेजोमय ( विभासहम्‌ ) 
अपने से विपरीत तेजों की मात कर देने वाले ( रयिम्‌ ) 
धन की (नः अभि-अपे ) हमारे चारों ओर बहुतायत कर । 
मैत्री के पुतले आयेबीर की अगुवानी संसार-सर की 
जातियों कर रही हैं। सानव-परिवार एक स्वर से पुकार- 
पुकार कर कह रहा है-हे प्रेम-पूर्णिमा के चोद ! उदय 
हो ! उदय हो :! हमें पेट-भर अन्न नहीं सिलूता । प्रथिवी 
माता की कोख उबेरा है, शस्य-श्यासला है । तो भी हमें 
अन्न नहीं मिलता। तू अपने विश्व-प्रेस की चॉदनी इस 
अंधकारमसय भूमि पर छिटका। विल॒प्त हरियाली प्रकट हो 
जाय | प्रथिवी अन्न उगले | हमारा पेट भरे । घनवानों के 
घर में पल्‍ले खड़े सड़ रहे हैं। उन्हें इस बात की चिन्ता 
है--सड़ रहे नाज का नाश केसे करें ? निधनों के पेट 
सूखी चमड़ी-से बन रहे हैं। तू अपने सरस स्नेह से इस 
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4] 


चमड़ी को सरसा। धनवानों-निर्धनों का समझौता करा । 

दोनों की मुसीबत मिटे। धनी पर धन भार हो रहा है । 

इसे हलका कर | निधनों के जीवन आधार-मात्र को तरस 

रहे हैं। उन्हें आधार दे। एक का भार उतरे, हज़ारों के 

जीवनों को आधार मिल जाय। यह करामात प्यार का 
[5 चर 

पुतछा आये-बीर ही तो कर सकता हे | 


आये योद्धा ! तू ज्ञानी है । ठुझे धनुर्विद्या तो आती ही 


६ 


है । इस से बढ़ कर तुझे धर्म का, न्‍्याय-नीति का ज्ञान है। 


तू छड़ता है गले मिलने के लिए । तेरी भुजा उठती है 
विश्व-प्रेम का पाश बन कर । तेरी आँख में, वाणी में, अंग- 
अंग में तेज है । तेरे हथियारों से भी अधिक पेनी तेरी 
बुद्धि है । तू उस बुद्धि का श्रकाश कर। देश-विदेश की 
ज्ञान-परम्परा फिर से चमक उठे । प्राण-हीन संस्क्ृतियों फिर 
से सजीब हो जायें । संसार में सभ्यता की होड़ हो । आज 
सभी देशों का कौशल दूसरे देशों के विनाश ही में प्रकट 
होता है । तू अपनी बुद्धि के विचित्र कोशलछ से इन्हें एक 
दूसरे से मिलना सिखा । आज व्यक्ति सुसभ्य हैं, जातियाँ 
बनेली--हिंसक | वैयक्तिक आचार के नियम जातियों पर 
भी लागू कर । 

बल अन्न में भी है, ज्ञान में भी । विनाश में व्यय हो 
रहा बल निर्माण की ओर प्रवृत्त हो जाय तो संसार से दरि- 
द्रता, मूखेता, निबछता--इन तीनों विपत्तियों का एक-साथ 
बहिष्कार हो । आये योद्धाओं के बल के आगे सभी विपरीत 
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वल मात हैं। सदाचार के आगे दुराचार की क्या मजाल है 
जो एक क्षण भी ठहर सके । 

. आर्यों का धन देने के लिए है। आयों का ज्ञान संसार 
को रास्ता दिखाने के लिए हे । आर्यों का बल बल-हीनों को 
बलशाली बनाने के लिए है | दान वीरों की सब सम्पात्ति-- 
सम्पूणे रयि---“ वाजसा ?” है अथांत्‌ अन्न देने वाली, ज्ञान 
देने वाली, वल देने वाली । 





पहलोंटी का पुत्र 


3१9१ २ 3१२ 3१र स्र्उ १२ 
अभी नवन्ते अह्ुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यस्‌ । 


3रशठ 3. श्र 3+ 


सर 
वत्सं न पूरे आयुनि जात ७ रिन्ति मातरः ॥६॥ 
ऋषि:--ऋभसूनू -- ज्ञानी के पुत्र | 
( अद्गुहः ) बिना द्वोह की प्रजाएँ ( इन्द्रस्य प्रिये काम्यम्‌ ) 
आत्मा की प्यारी मावना की (अभि-नवन्ते ) प्रदक्षिणा 
कर पूजा करती हैं (न ) जैसे ( मातरः ) माताएँ ( पूर्व 
आयुनि जातसू ) प्रथम आयु में पैदा हुए (वर्त्स रिहन्ति) 
बच्चों को [ गायों की तरह ] चाटती हैं। 
प्रजाएं किसी भी देश की हों, उन में ढेष तथा द्रोह नहीं 
होता । साधारण जनता को दूसरे राष्ट्रों की जनता से प्रेम 
होता है । हेष का बीज शासक छोग बोते हैं । इन्हें अपने 
स्वार्थों की सिद्धि से काम है । ये व्यथे के बैर का प्रचार 
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कर राष्ट्‌ की जनता को अन्य राष्ट्रों की जनता से छड़ाते रहते 
हैं । जब कोई अस्ु का प्यारा उठ कर मानव जाति को फिर 
से विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ाता है, उन्हें छेप की जगह परस्पर 
सहयोग की शिक्षा देता है, तो उन के सिर उस के उपदेशों 
पर झूम-झूम जाते हैं । उस के, विना आडंवर के, सीधे-सादे 
शब्दों में उन्हें अपने आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है । 
कोई प्रोढ़ राजनीतिज्ञ--ख़ुरोट शासक इस हलकी, धीमी-सी 
आवाज़ पर कान न भी दे | साधारण जन उस आध्यात्मिक 
सन्देश पर वरे-न्यारे जाते हैं। उन के लिए आत्मा की 
यह नई आवाज़ मानो पहलोंटी का पुत्र है । जैसे कन्या माता 
बन कर अपने आप को एक नई स्थिति में अनुभव करती है, 
ऐसे ही द्रोह तथा छ्वेप की अभ्यासी ग्रजाएँ विश्व-प्रेम की इस 
नूतन बांसुरी को सुन कर वे अपने आत्मा की कोख से 
इस नूतन संदेश को जन्म पाते देख कर उसे चूमती हें, 
चाटती हैं, चारों ओर से उस के द्शन कर-कर निहाछ हो 
जाती हैं। उन की मुग्ध दृष्टि इस नूतन ज्योति की प्रदक्षिणा 
कर-कर उसे पूजती है। संसार में विश्वश्रेम का--मानो 
सिरे से एक नये युग का--जन्म होता है । आत्मा को यही 
युग प्यारा है । यही उस का कमनीय सोम-रस है, जिसे पी- 
पी कर वह नाच उठता है । उस की विश्व-विजय का सेहरा 
इसी सोम के सिर है। 


श्ट९ पीर तरंग 


वीरता का धनुष 
१ २३.१ २३ २३ १२ 


आ हस्यंताय धृष्णवे धनुष्टन्बन्ति पो०“स्यस । 


3 शस 3 १०2२ 3 र उपरशरर 3 
शुक्रा वियन्त्यसुराय निर्णिज विपामग्र महीयुव॥|।७॥ 
चरपि:---ऋभसूनू -- ज्ञानी के पुत्र । 
[ धनुर्धर ] ( पॉस्यं धनुः ) बीरता के धनुष को (हर्य॑ताय) 
प्रजाओं द्वारा कमनीय ( थ्रृष्णवे ) इस धर्षण-शीछ सोम-रस 
के लिए ( आतन्बन्ति ) चारों दिज्लाओं में तानते हैं। 
( असुराय ) प्राणों में रम जाने वाले ( निर्णिजे ) निःशेष 
सुधार के लिए ( महीयुवः शुक्राः ) महत्वाकांक्षी शक्तिशाली 
: जन ( बिपाम्‌ अग्ने ) बुद्धिमानों के आगे-आगे ( वियन्ति ) 
विविध प्रकार से चलते हैं । 
राक्षसों का दमन करना देव-जनों का काम ही है । जहां 
अद्याचार हो रहा है, उस के विरुद्ध हथियार उठाना क्षत्रियों 
का परम कतैव्य है। क्षत्रिय, क्षत्रिय ही तभी तक है 
जब तक वह क्षत का त्राण करता है। उस के धनुष में 
मर्दानगी का चिल्ला तभी तक चढ़ा रहेगा जब तक वह विश्व 
का सुधार करने के लिए जान लड़ाता है। बुरी प्रथाओं को 
हटाना और अच्छी रीतियाँ प्रचलित करना--यही क्रान्तियों 
तथा युद्ध-यात्राओं का छक्ष्य है । जब तक बुराई का बीज है, 
जब तक उस का निःशोष नाश नहीं होगा तब तक व्यक्तियों 
तथा समष्टियों के प्राण संकट में रहेंगे ही । इस अवाउछनीय 
अब॒स्था को उछट देना ही आये वीरों की बीरता का ध्येय 
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होना चाहिये | वैदिक विधि से “महान” बनने का मांगे 
यही है । इतिहास में “महान” हज्द का प्रयोग प्रायः 
सावेजनिक रक्तपात करने वालों के साथ हुआ है । बेद के 
'सहीयु' सुधारक हैं--समाज का आमूलचूलछ संशोधन करने 
वाले । शक्ति “शुक्र”--शुभ्र तभी होगी, जब उसे घसे की-- 
समाज के धारण करने वाले नियमों की--स्थापना में 
लगाया जायगा । 

निःस्पृह विद्वान्‌ इन नियमों के मम को जानते हैं । 
योद्धाओं की पीठ ब्राह्मण ठोकने चलें । वे जहां चाहें, योद्धा 
उन की प्रेरणा से आंगे ही आगे चढें । उन से धमे के मे 
को समझें और उस की स्थापना में अपना दुल-बल लगा दें। 
क्षत्रिय की सफलता ब्राह्मण का आशीर्वाद पाने में है और 
ब्राह्मण की, क्षत्रिय को सन्‍्मागे का प्रदर्शन करने में । आर्यों 
का दिग्विजय धमे-विजय ही का दूसरा नाम है । 


भरा वीर 
ब्र्3 २उ१र२ रर 34 २ 3 
परि त्य&हस्येत०हारिं बश्नु पुनन्ति वारेण । 
3 3१२ 3 पर श्र 

यो देवान्‌ विश्वाँ इत्‌ परि मंदेन सह गच्छति ॥८। 
ऋषि:---ऋजिश्वा -: सरल गति करने वाला । | 
(यो मदेन सह) जो मस्त हो-हो कर ( विश्वान्‌ देवान्‌ 
इत्‌ ) सब देव-जनों ही के ( परि-गच्छति ) चारों ओर 
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घूमता है ( त्यम्‌ ) उस ( हयेतम्‌ ) कमनीय ( बच्चं हरिमू्‌ ) 

भूरे वीर को वे ( वारेण ) रोमाञऊच छा-छा कर ( परि-पुनन्ति ) 

चारों ओर से पवित्र करते हैं । 

आये वीर का भूषण तपस्या है । उस की वेष-भूषा 
तपस्या की धूलि है। वह इसी धूलि-धूसर रंग में ही भला 
मातम होता है । प्रजाएँ उस की मटियाढी आकृति पर 
वारी-न्यारी जाती हैं । केबल प्रजाएँ ही क्‍यों ? देव-गण 
उस की निष्पाप वीरता पर दिव्य छोक से पुष्प-ब्रष्टि कर 
रहे है। वह न धन से क्राबू आता है न जन से । पाञ्मविक 
बल उसे कदापि नीचा नहीं दिखा सकता। प्रछोभन के 
पाश उस ने पहिले ही से तोड़ रखे हैं। उस पर यदि किसी 
का जादू चछ सकता है तो दिव्य-स्वभाव आह्मणों का। 
उन का वह दास है । दिव्य स्वभाव जिस भी मलुष्य में 
है, उस की वह्‌ तन से, मन से अहनिश्ञ प्रदक्षिणा कर रहा 
है। द्व्य गुणों पर बह कुछ भी न्‍्योछावर कर देगा । ऐसा 
करने में उसे एक अद्भुत आनन्द की अनुभूति होती हे । 
विनय वीर का भूषण है । जो सिर धन के आगे नहीं 
झुकता, संसार की विभूतियों के आगे नीचा नहीं होता, 
एक, देवी सम्पत्‌ के स्वामी, निधन ब्राह्मण के चरणों में 
अपने आप विनम्र हुआ पड़ा है । 
किसी सच्चे ब्राह्मण की चरण-वन्दना करते हुए एक 

वास्तविक वीर को अलोकिक आहाद की प्रतीति होती 
है। ऐसा करते ही उसे रोमांच हो आता है। इस से बह 


हम हम... 
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पहिले की अपेक्षा अधिक पवित्र, अधिक निष्पाप मनोवृत्ति 
लाभ करता है । 

रोमांच संयम का अपूव साधन है । भावना द्वारा, 
बिना बलात्कार के चरित्र का सुधार हो जाता है। इस 
चलनी में से जो भी भाव छन गया, वह सब प्रकार के 
लब्-लेश से मुक्त हो गया । सच्चे साधु की चरण-रज “बच्नु” 
वीरों का अछूता अलंकार है । 


यज्ञ या लोभ ? 


१२ 3१%१२र श्र्उ श््ड़ १२३ १ररशर 
प्र सुन्वानायान्धसो मर्चों न वष्ट तहचः 
3 १२ 3१२ ३3२ ३५२ 


अप श्वानमराधस»हता सख न भ्ृूगव ३ ।॥९॥ 

ऋषि:--प्रजापतिः -- प्रजापाछक । 

( अन्धसः ) प्राण-प्रद [ वीरता ] की ( तत्‌ वचः ) इस 
आवाज की ( मत्तेः ) साधारण मनुष्य (न वष्ट ) कामना 
न करे | यह आवाज तो ( सुन्वानाय ) यज्ञ करने वाले के 
लिए, ( प्र-[ ईरितस्‌ ] ) उठी है। ठम (भ्रुगवः ) तपस्याओं 
द्वारा भूने हुए बीर ( मखस्‌ ) यज्ञ की ( न हत ) हिंसा, मत 
करो | हां ! ( श्वानस्‌ अपहत ) [ छोम-रूपी ] कुत्ते को दूर 
भगा दो। 
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एक तरफ़ छोभ है, दूसरी तरफ़ यज्ञ । मनुष्य जिसे 
चाहे, चुन छे | यजमान के हृदय से प्रति-क्षण पर-हित की 
भावना बोल रही है । उस का श्वास-श्रास मानो प्रश्ु के 
नाम का जाप है । प्रभु की प्रजा के कल्याण के छिए प्राणों 
की बोल रही आहुति है। इस यज्ञ का एक दिव्य-नाद है 
जिसे यजमान का हृदय ही सुन सकता है । 

शंखों, दुन्दुभियों, भेरियों की गुंजार में यह नाद गरज 
रहा था | युद्ध-यात्रा में पग-पग पर इस नाद की गूंज थी। 
गोछों की गरज के साथ-साथ इस नाद की सुरीी झंकार 
उठती थी और संग्राम के रुद्र-रस को पवित्र सोम-रस बना 
जाती थी। मृत्यु का अकाण्ड-ताण्डव असर-गणों का अछोकिक 
नृद्यगसा बन रहा था। हजारों छाखों मनुष्य मोत के घाट 
उतर गये परन्तु वेदिक वीर युद्ध-स्थछी को मुक्ति ही का घाट 
समझता रहा | उस की यज्ञ की भावना ने उसे वास्तव में 
मुक्ति का घाट बना दिया है । 

इस यज्ञ की हत्या आये वीर के हाथों होनी असंभव 
है । जिस पवित्र वेदी का निमोण उस ने अपने दधीचि- 
देह की पवित्र हड्डियों की बलि दे-दे कर किया है, उस पर 
वह किसी अपवितन्र कूकर को पेर धरने दे--यह कब संभव 
हो सकता है ? यज्ञ की ज्वालाओं में उस का दारीर 
भुन गया। उस का रोम-रोम झुलस चुका । आज उस का 
अग-अंग अमर वीरों की पुण्य स्वृति का एक उज्ज्वल संभ 
है । यह वह राख है जो छाखों शुरों के, स्वाहय हो चुके 
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शरीरों का पवित्र यज्ञ-शेष हे । इस की निष्पाप वीरता की 
रक्षा प्राण-पण से करनी है, भ्ुन-भुन कर करनी है, झुलस- 
झुलस कर करनी हे । इस पवित्र राख के निकट छोभ-रूपी 
कूकर को नहीं आने देना, उस की छटकती जीभ को नहीं 
आने देना । 


तृतीय सबन 
शान्त तरद्न 


॥भों३म्‌॥ 


नवम खण्ड 


जगती छन्दः | निषाद: रवरः ॥ 


सूर्य के रथ पर सवार 


3-४२ .3 रे 3 3 4०२ 3श्उ 3२3१२ 
अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्दो अधि येषु वर्धेते | 
श्र 3२ 3रठ 3 २३3 १ 
आ सूर्यस्य बृहतो वृहन्नभि रथ विष्वश्वमरुदद्‌ विचक्षण!।। १॥| 
ऋषि:---कविः -: क्रान्तदर्शी । 
( यहः ) मद्ान्‌ आत्मा ( चनोहितः ) अन्न-रूपी प्रकृति 
में स्थित हो कर ( प्रियाणि नामानि ) उन प्योरे नामों, कामों 
तथा नमस्कारों को ( अभि-पव्ते ) सब ओर से पविन्न करता 
है (येषु अधि व्धेते ) जिन का आश्रय छे कर वह बढ़ता है। 
' (विचक्षणः ) विश्वदर्शी (ब्ृहतः सूर्यस्थ ) बड़े सूर्य के 
( बृहत्‌ ) महान्‌ (विष्वच्न्चं रथमू आधि ) विश्ववोगामी 
रथ पर ( आ-अरूह॒त्‌ ) सवार हो गया है । 


ब्डछ 
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आत्मा प्रकृति से महान्‌ है । परन्तु इस महान का 
उत्कषे इसी में है कि यह झुके । आत्मा अत्ता है, प्रकृति 
उस का अन्न है । अत्ता अन्न का आश्रय न छे तो अत्ता क्यों 
कर बने ? आत्मा के जितने भी नाम और काम हैं, वे सब 
प्रकृति के आश्रय से ही सिद्ध होते हैं । इस लिए आत्मा 
अपने उत्कृष्ट आध्यात्मिक पद से नीचे उतरता है, और 
प्रकृति के साथ संबद्ध हो विविध सांसारिक स्थितियों को 
स्वीकार करता है | वे स्थितियाँ इस की स्वीकृति-मात्र से 
पवित्र हो जाती हैं । शरीर ग्रहण कर यह किसी बहिन का 
भाई बनता है, किसी माता का छाल, किसी पिता का पुत्र, 
किसी आचाये का शिष्य । और देखिये ! यह किसी सम्पत्ति 
का मालिक है, किसी देश का वासी है । ये सब सम्बन्ध 
आत्मा ही के हैं। इसी से ये पवित्र हैं। जिस नाम तथा 
काम से आत्मा का सम्बन्ध हो गया है, बह आध्यात्मिक 
वस्तु है । वक्ष, पशु, मनुष्य सभी पदबित्र हैं क्‍योंकि ये 
सब आत्मा के विकास की सीढ़ियाँ हैं। वह उतरा है । उस 
ने अवतार लिया है। उस ने इन का, और इन्हों ने 
उस का उद्धार किया है। इसी से ये एक दूसरे के प्यारे 
हो गये हैं| प्योरे और फिर पवित्र--कैसा अछूता 
संयोग है । 
.. संसार के सभी नाम और काम जो आत्मा और प्रकृति 
के सम्बन्ध का परिणाम हैं, वास्तव में आत्मा की शिक्षा 
के--आध्यात्मिक उन्नति के--साधन हैं । जन्म-जन्मान्तर 
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के अनुभवों से समृद्ध हो आत्मा विश्व-दर्शी बनता है । यह 
इस का पितृ-यान था जिसे दूसरे शब्दों में चन्द्र-माग भी 
कहते हैं। इस मागे की ऊंच-नीच का पूरा ज्ञान प्राप्त कर 
आत्मा देव-यान का यात्री बनता है | इसी को दूसरे शब्दों 
में सूय-मागे कहा जाता है। चन्द्र तो फिर-फिरा कर सदैव 
प्रथिवी ही के इद-गिद चक्कर काटता रहता है। सूर्य की 
गति अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए भी सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
में हे। उस का रथ विश्वतोगामी है । यही अवस्था मुक्त 
आत्मा की भी है । वह अचल है और फिर चलता है। 
सदेह हो, विदेह हो, बह सूये के रथ पर सवार हो चुका 
है। अन्य कोई रथ विश्व-द्रष्टा की सवारी के योग्य है भी 
तो नहीं । सूये भौतिक ब्रह्माण्ड का केन्द्र है तो वह आध्या- 
त्मिक जगत्‌ का । दोनों ज्योति के पुंज हैं और किरणों के 
घोड़ों पर सवार हैँ। आत्मा सूर्य का भी सूर्य है। योडसावा- 
दित्ये पुरुषः सोडसावहम ॥ 

जिस के अन्द्र आध्यात्मिक सूये का उदय हो गया, वह 
देव है। उस ने अमर पद को पा लिया। अमर संजीवनी--- 
सोम--का वास्तविक पान उसी ने किया है । 
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हक 
कासधेनु 
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विचिदश्नाना इषयो अरातयोज्यों नः सन्‍्तु सनिपन्तु नो 
पर 
घियः ॥ २ ॥ 


ऋषि:--कवि: -- क्रान्तदर्शी । 

( इन्दवः ) सरसाने वाली ज्योतियाँ ( स्वानासः हरयः ) 

संगीत-स्वरूप किरणें बन कर ( अचोद्स: ) बिना प्रेरणा के 

( नः बृहदेवेष ) महान्‌ देवताओं द्वारा सुशोमित हमारे 

यज्ञों में ( प्र-धन्वन्तु ) खब गति करें | (नः अयेः ) हमारी 

शत्रु ( अरातयः इषयः ) कृपणता-रूप कामनाएँ ( चित्‌ ) 

ही ( वि-अरनानाः सन्तु ) भोग-रहित रह जायें। ( नः 

धिय: सनिषन्तु ) हमारी [शुभ] इच्छाएँ सफल हों | 

आज हमें प्रेरणा की आवश्यकता ही कहाँ रही ? युग- 

युगान्तरों के प्रयत्नों ने प्रभु की कृपा से आज सफलता का 
मुँह देखा है । हमारी बहिमुख प्रवृत्तियों आज अन्तर्म्रंख हो 
रही हैं| हमें अनुभव हो रहा है. कि हमारी संसार-भर की 
सारी दौड़-धूप अपने ही स्वरूप की उपलब्धि के लिए थी | 
हम अपने आप को खो चुके थे ओर उसी की तलाश संसार- 
भर में कर रहे थे। अनात्मा में आत्मा कहाँ था ? हम 
जितने अधिक प्रकृति के प्रछोभनों में फेस, आत्मा से उतने 
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कष 


ही दूर होते गये । पर इस दूरी में भी समीपता थी । संसार 
का ज्ञान आत्मा का ज्ञान था | ज्षेय वस्तु के साथ-साथ ज्ञाता 
का ज्ञान अपने आप होता गया । जन्म-जन्मान्तर का चक्कर 
निवोण की प्राप्ति के लिए था। अंधेरे में ज्योति छिप रही 
थी। सूखा काठ अन्दर से गीला था। आज हमारी प्रत्येक 
क्रिया यज्ञ-रूप हैं । हमारा संपूर्ण शरीर यज्ञ की बेदी हो रहा 
है । जब से हम ने अपने आप को संपूर्ण ब्रह्माण्ड के साथ 
एकीभूत किया है, यह न्रह्माण्ड का ब्रह्माण्ड एक विज्ञाल 
यज्ञशाला-सा वन गया है । हमारी इन्द्रियों तो देव थीं ही, 
आज हमें ब्रह्माण्ड का अणु-अणु देव प्रतीत हो रहा है। 
बह एक महान आत्मा की ज्योति से ज्योतिर्सय हो रहा है । 
उस में दान की प्रवृत्ति हे, युति है । सभी लोक झुलोक 
वन रहे हैं | इन चुलोकों में ज्योति और ज्ञान का एक अपूर्व 
सम-सा बँधा हुआ हे । स्वयं किरणें तन्‍्त्री के तार-सी वन 
रही हैं । हिलती हैं. और गाती हैं । एक अपूर्व रस है जिस 
ने इस अलोकिक छोक को रसमय वना दिया है | 

वह कृपणता कहाँ गई ? बह जो परोपकार में झिझक 
की वृत्ति-ली उठती थी, वह अब एक सपना-सा है । महान्‌ 
देवताओं का इस महती यज्ञ-शाला में स्वार्थ के लिए खान 
ही नहीं है | आल्स्य को, प्रमाद को, भोग-लिप्सा को कभी 
का भोजन ही नहीं मिला । शत्रुता, छेष, ईष्यो, भूखों सर- 
मर कर अपने आप विलुप्त हो गई हैं । यह तो मुझे, जेसे 
किसी पूर्व-जन्म की स्पृतिया-सी प्रतीत होती हैं । 
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है. है 


यह छोक ही परोपकार का है--अथात्‌ यज्ञ का, निष्काम 
कम का | जहाँ प्रमाद का नास न हो, वहाँ प्रेरणा किस को 
करें ? नदियाँ वह रही हैं, ग्रह-उपग्रह गति कर रहे हें, 
वायु दोड़ रही हैं । अणु-अणु में चेष्टा है। सब झपनी-अपनी 
नियत सरणी पर भागे जा रहे हैं। यहाँ मनोबृत्ति ही यज्ञ 
की है, संपूर्ण क्रिया-कछाप यज्ञमय है | इच्छा उठती है और 
अपना फल अपने साथ छाती है । यहाँ के संकल्पों को पहले 
से ही सफलता का वर मिल चुका हे | संतुष्टि, समृद्धि, सिद्धि 
इस छोक के स्वभाव में हैं। संकल्प अपनी सिद्धि आप हैं। 
भलाई अपना प्रतिफछ आप है । यहां मांगना ओर देना 
पर्याय हैं । प्रार्थना ही स्वयं मुँह-मांगा फल देती है । कमे 
अपना फल आप हैं | इच्छा ही स्वयं कामधेनु है । 


बछड़ा 
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एप प्रकोश मधुमा»अचिक्रद॒दिन्द्रस्थ जो वपुषरो वपुष्टमः। 
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अभ्यृतस्य सुदुधा घतश्चुतो 
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वाश्रा अपान्त पयसा च घेनवः ॥३॥ 
ऋषि:---कविः - क्रान्तदर्शी | 


( इन्द्रस्य ) आत्मा की ( एप वषुषो वपुष्टम:) यह बीज बोने 
वाढों में सब से उत्तम ( सघुमान्‌ वज्र: ) मधुर बिजली 
( कोशे ) दृदय-कोष में ( प्र-अचिक्रदत्‌ ) खूब गर्जी है। 
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(ऋतस्य च ) और ऋत की ( सुदुघाः) उत्तम दूध देने 

वाली ( घृतरचुतः ) घी व्यकाती हुईं ( वाश्नाः घेनवः ) 

रा. रही गायें ( पयसा अभि-अपेन्ति ) दूध सहित चारों 

ओर से प्राप्त ह्वो रही हैं । 

ब्रह्माण्ड की गोशाला में में अपने आप को बछड़ा-सा 
पाता हूँ । सम्पूण प्रकृति सुझे साता-सी दीख रही है | सब 
ओर से सानो दूध की नहरें-सी वह रही हैं । मेरे बिना 
जाने, मेरे रोम-रोम में प्रकृतिमाता का दूध प्रवेश कर रहा 
है, कर रहा है । गायें दौड़-दोड़ कर अपने वछड़ों के मुख 
में दूध उंडेल रही हैं, उंडेल रही हैं । दौड़ती हुई गो का 
रँमा-नाद कैसा सुहावना प्रतीत होता है । इस नाद में 
ही दूध है--बी है । एक रस है जो बछड़े की आत्मा को 
तृप्त करता जा रहा है। 
गायें जंगल में घूमती रहीं और वछड़े बाड़े में वंधे रहे । 

परन्तु वेघे हुए बछड़ों में एक विजली थी। बह उन के 
हृदयों की आवाज़ में वो रही थी--गरज रही थी । गया 
का हृदय उसे सुन रहा था। औरों को सुनाई न देने वाली 
यह गरज गाय के शरीर में दूध की खेती उगा रही थी । 
बछड़े का प्यार न हो तो गौ खाती है, पीती है, चरती हें, 
जुगाली करती है परन्तु उस के स्तनों में दूध नहीं उतरता । 
दूध बछड़े के प्रेम से ही पेदा होता है। यही प्रेम आत्मा 
का वह मीठा वज है जो विश्व-धेनु की विशाल छातियों में 
दूध की गंगा बहाता है । 
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संसार के: इस बाड़ में हमें युगों बीत गयें ।' प्रकृति-माता 
का स्तन-पान हम ग्रतिक्षण करते थे, परन्तु इस. का साक्षात्त्‌ 
बोध भूख: ही. के समय हुआ + हमारा पेट मर गया, हस 
चुप हो रहे। गेया को भुला दिया | सायं-काछ फिर पेटः 
खाली हुआ और हम ने आतुर शब्द में माता को: पुकारा | 
उस के रंभ्रा-नाद और दूध की मीठी-मीठी. धारा का 
खूब जोरों से--खींच-खींःव कर,. भींच-भींच कर आस्वादन 
किया। भूख मिटी और फिर वही आमोद-प्रमाद ! माता 
जैसे थी ही नहीं । 

परन्तु अब तो हृदय की घंटी हर क्षण बज रही है ॥ 
यह घंटी बज तो पहले भी रही थी परन्तु अज्ञात $ 
अब आत्मा की भूख हर समय वाचाल रहती है । मेरे 
कान उस पर छग गये हैं । वायु गाय बन कर हर समय 
मेरी ओर आ रही है । सूर्य की किरणें एक अनन्त गल्ले 
के रूप म मेरी आंखों को, मेरे हृदय को, मेरे संपूर्ण शरीर 
को शुश्न श्वेत दुग्ध पान करा रही हैं। प्रकृति की वह कौन 
सी शक्ति हे जो रंसा-रमा कर भेरे सहख-मुख शरीर में 
सहस्रधार दूध के सहख-मुख स्रोत नहीं वहा रही है । अकृृति 
की प्रद्मेक चेष्टा में गान है--रंभा-नाद है । मेरे हृदय में 
उस के लिए उत्सुकता है जो गरज-गरज कर संपूण ब्रह्माण्ड 
को अपनी ओर बुला रही है । 

में ने कर्मों की खेती से प्रथिवी को उ्बरा वनाया है । 

प्रकृति-माता की संपूर्ण विभूति मुझ चछड़े की कमे-रूप ऋषि 


न 
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का फल है ॥ मेरा प्यार मेरी माता की छातियों को दूध से 
छलका रहा है । में उस से और प्यार करूंगा--अधिक और 
अधिक कसे का हल चलाऊंगा जिस से प्रकृति के स्तनों में 
दूध छलकता रहे और में उसे जी भर-भर के पान करता 
जाऊ--करता जाऊँ। 

क्या इसी तुछा में मनुज कम : 

तुलते बन-बन नव-कल्प-घर्म £ 

है विश्व-तुछा का यही मर्म? 

है कल्प कम का मूत सार£ 


सी रविशों का रास्ता 


है 3भर 
ओ अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृत२४ 
3 >> 3शर -२ 
सखा सख्युने प्रमि नाति सन्लिर्म्‌ | 
3र 3 
मस्य इव युवतिभिः समषेति 
3१२ 3१५१ <२ 
सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ ४ ॥ 
ऋषि:---ऋषिगणः ८ ऋषि-समूह | 
६ इन्दुः) इन्दु (इन्द्रस्य निष्क्ृतम ) इन्द्र के सजे हुए [घर] 
पर (ग्र-उ-अयासीत्‌) जा ही पहुँचा | ( सखा ) मित्र 
६ सख्यु: सक्लिर्म्‌ ) मित्र की बात को (न प्र-मिनाति ) नहीं 
काठता [ उस के राग का खर-ताछ नहीं बिगाड़ता | 4 
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( कलशे ) कठछकल ध्वनि कर रहे [ विश्व-रूप ] कलश में 
( सोम: ) रस का पुतछा ( झतयामना पथा ) सैकड़ों रविशों 
वाले [जीवन-] पथ से (समू-अषैति ) ऐसा हिल-मिल 
गया है ( मये इब) जैसे ब्रह्मचारी ( युवतिसिः ) झ्ुवतियों के 
साथ [ समू-अपेति ] हिल-मिल जाता है | 
रस चाहे शान्‍्त हो और चाहे बीर, दोनों आत्मवोध 
की उपज हें । दोनों में प्रकाश है, और दोनों में ही सरसता। 
जिसे इन में से किसी का भी अनुभव हो गया, उस की 
आंखों में एक नशा-सा समा जाता है जो एक अनुपम 
तेज--एक अद्भुत प्रकार की तरावट--छाता है । यह रस इन्दु 
है --चमकने वाला और सरसाने वाछा । जिस आत्मा ने 
इस रस के साथ अपने आप को एकीभूत कर लिया, वह भी 
इन्दु है--मू्ते सोम । आत्मा का तो लक्षण ही ज्ञान ओर 
आनन्द है--प्रकाश और रस | व्यक्ति में यह प्रकादा-युक्त 
रस एक चमक रही वूँद के या एक सरस चिनगारी के रूप 
में विद्यमान है , विश्व में सागर है, अम्नि है । विश्व इन्द्र का 
घर है--खूब सुसज्जित, सुसंस्क्ृत घर। जहाँ आत्मा की 
दृष्टि अपने इस ज्योतिमेय सरस स्वरूप पर पड़ी, वह समझ 
गया कि विश्व का आत्मा और वह कोई दो स्वेथा भिन्न 
वस्तुएँ नहीं है । यह अल्प है, वह महाब्‌ । यह अणु है, वह 
विभु । दोनों में रस हे और दोनों में प्रकाश । ख्याति दोनों 
की एक हे । दोनों सखा-रूप हैं। इन्द्र की संगीत-शाला में 
स्वर ओर ताल का--एकतानवा का--प्राधान्य है । निष्पत्ति, 
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सुसंगति, अनुपात विश्व की प्रत्मेक चेष्टा में हैं। इन्दु इन्द्र 
के संगीत में खटराग पेदा नहीं करता। उस की स्व॒र-लहरियों 
में एक स्व॒र-सा बन जाता है । संसार के कछझ् में जहाँ मीठे- 
मीठे राग सर्वत्र कठकछ ध्वनि कर रहे हैं, यह सोम-रस 
का पुतला बहता है, उसड़ता है, गुनगुनाता है, गाता है । 
चतुर गवेये के स्वर-ताछ के साथ अपना स्वर-ताछ मिला 
कर उल्त की सहसख्न-छिद्र वंशी में से उस के अपने श्वास ही 
के रूप में वह निकलता है । संसार में रस के उद्बेक के सेकड़ों 
प्रकार हैं । प्रभु की भक्ति सें, दीनों की रक्षा में, देश की 
सेवा सें, गुरुजनों के चरण-बन्दन में, कला में, कौशल सें--- 
किसी उपजाऊ धंषे में जो यज्ञ की भावना से किया जाय, 
आनन्द ही आनन्द है । 
युवती पवित्रता की पुतलछी है । कुमारी कन्या अपने 
अन्दर एक आभा रखती है, जिस के दशेन-मात्र से पाष 
का क्षय होता है । ऋषि के शब्दों में वह माठृ-शक्ति है जिस 
की कोख से हम तुम पैदा होते हैं। त्रह्मचारी युवतियों के साथ 
मिल-जुलछ कर सुवण से कुंदन हो जाता है । रजपूत के लिए 
- संसार-सर की युवतियाँ वहिनें है । उस ने उन की राखी 
अपनी बीरता-पूणे झुजा पर सजा रखी है । प्रजच-भक्त के 
लिए वे जगज्जननी के विविध रूप हैं । वह उन का शिश्ञु है । 
विश्व के मंच पर खेछ रही असंख्य शक्तियां सब अपने 
योवन पर हैं । इन में रूप है, स्फूर्ति है, विकास है। ये 
सुद्य तथा गान की मूर्तियाँ प्रभु के परिवार की युवर्तियाँ 


्श किक 
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हो रहा है । मनुष्य उप्त की नक़छू उतारता है | वहां सोम- 
रस की नदियों बह रही हैं, सागर उमड़ रहे है । यहां एक 
विन्दु ही, पीने वाले को स्वयं इन्द्र बना देता है। मनुष्य 
की मस्ती द्युलोक की मस्ती की एक छाया-मात्र है। साधारण 
जनों को उस ज्योतिर्मेय इन्द्रपुरी की कभी-कभी झांकी-सी 
मिल जाती है। और जिसे इन्द्र के साक्षात्‌ दशेन हो गये, 
जिस का आध्यात्मिक झरोखा खुल गया, उस के तो फिर 
कहने ही क्या हैं? वह तो स्वयं देव है। “इन्द्रस्थ युज्यः 
सखा”?--इन्द्र का अनुरूप मित्र । 

हमारी नाड़ियों में रक्त बह रहा है । हमारी शारीरिक 
शक्ति उसी रक्त ही की शक्ति है। वैज्ञानिक कहता है-- 
उसी से हम सें शूरता, वीरता, आत्मासिझान--सभी सदू- 
भावनाएँ विद्यमान हैं। परन्तु वह आध्यात्मिक रस जो 
प्रभु की कृपा का फल है, इन नाड़ियों के बल से कहीं अधिक 
बलवान्‌ है । भावना प्रवछ हुई और इन नाड़ियों में जोश 
आ गया। जेसे बाढ़ के दिनों में नदियाँ भर-सर कर बहती 
हैं, ऐसे ही भावाबेश की अवस्था में नाड़ियाँ। वैज्ञानिकों 
का कहना है कि नदियों का बल जछ की वहुतायत का फल 
है । नदी जछ की शक्ति का संग्रह कर उस का एक-दस 
प्रकाश कर देती है । ऐसे ही नाड़ियाँ रुधिर की शक्ति का 
संचय कर जीवन की संपूणे प्रक्रियाओं में उसे प्रकट करती 
रहती हैं । इस के विपरीत प्रभु की कृपा का चित-चोर रस 
नई सृष्टि करता है । उस के छारा ऐसे कम संपादित हो जाते 
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हैं जिन का सपना लेना भी उस के बिना असंभव प्रतीत 
होता था। प्रथु का भक्त अपने शरीर की शक्ति से कहीं बढ़ 
कर शारीरिक शक्ति के करिव्मे दिखाता है । वह, वह कर 
गुज़रता है जो साधारण जन नहीं कर सकते | ऐसा प्रतीत 
होता है कि उस की आध्यात्मिक अनुभूति ने उस के नाड़ी- 
जाल को पीछे छोड़ दिया है। इतनी निर्भेयता, इतना 
उत्साह, इतना साहस उस के निर्बेल शरीर में कहाँ था ? 
प्रभु ने मानो उसे अपना बल प्रदान कर रक्खा है| उस की 
आत्मा की नौका संसार-सागर की तरंगों को पीछे छोड़ रही 
है । शक्ति-शाढी खेबट की भुजाएँ सागर की लहरों से कहीं 
आगे निकल जाती हैं । नौका लहरों के बल पर नहीं, उन 
भुजाओं के बल पर तैर रही है । यात्री स्वयं चकित है-- 
इस काठ की नौका में यह वर कहाँ से आया ? बल बल 
बाले का है | ञक्ति सब उस “हरि” की है जिस ने घमंडियों 
का घरसंड हर लिया, प्रेमियों के प्रेम-पूण चित हर लिये, 
आँखों के सम्मुख आया तो उन की देखने की शक्ति हर ली, 
कानों के निकट पहुँचा तो उन का सुनने का सामथ्ये हर 
लिया । नेत्रों को देखने के, श्रोत्रों को श्रवण के योग्य बना 
भी दिया परन्तु परम दृश्य उन के दशन से परे रखा, परम 
शब्द उन के श्रवण से ऊंचा उठा दिया | दिखाया सह्दी पर 
कुछ नदिखाया । सुनाया सही पर कुछ न सुनाया। उस परम 
ज्ञेय के ज्ञान में इन्द्रियों की ज्ञात-शक्ति बेकार है । उस का 
देखना यही है कि वह नहीं देखा जाता | वह अदृश्य दृश्य ! 
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वह अश्रव्य श्रव्य ! आँखों में है ओर आँखों से दूर । कानों 
के बीच में है ओर फिर कानों से परे । नदियों में वह रहा 
है और नदियों के प्रवाह उसे पा नहीं सकते | चित-चोर 
भगौड़ा हाथ छगा-लछगा कर भाग जाता है। छूता है, छूने 
देता नहीं । - 


इन्द्र के हृदय में 


१२ 3१ २ 3 १२ 3 १र ज्रु3 २ 
बृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्ां प्रतरीतोपसां दिवः 
39%र श्र 3+१4२ 


गण सिनन्‍्धूनां कझशा ४ आए्वक्रद- 
१ २७ 3 १२४७१ २०७१२ 
दिन्द्वस्य हार्थाविशन्मनीपिमिः ॥ ३॥ 
ऋषि:--कविः -- क्रान्तद््शी । 
( उपसां, अह्ां, दिव: ) उपाओं का, दिनों का, झुलोक 
का, ( प्रतरीता ) बढ़ाने वाला ( सतीनां वृषा ) सदूबुद्धियों 
की दृष्टि करने वाछा ( सोमः ) रस-रूप ( विचक्षण:ः ) 
आत्म-दर्शों (पवते ) पविन्नता का प्रवाह छा रहा है। ' 
( सिन्धूनां प्राणा ) नदियों का जिछाने वाला (मनीषिभिः) 
मन का संयम कर ( इन्द्रस्य हार्दि कलशान्‌ [ इब ] 
आ-विश्ञन्‌ ) इन्द्र के हृदय को कलशों की तरह आवदविष्ट 
कर-कर ( अचिक्रद्त्‌ ) गरजने लगा है | 
आत्म-दर्शी ने एक नया रस-पूर्ण संसार पाया है । उस 
की अन्तमुंख दृष्टि ने विश्वामित्र की तरह एक नई स्ृष्टि की 
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है। उस की उषाओं में एक नई उपा की बृद्धि हुई है। उस 
के दिनों में एक नये आध्यात्मिक दिन का उदय हुआ है। 
उस ने एक नये दुलोक का आविष्कार किया है जो इस 
भोतिक चझुलोक से कई गुणा अधिक प्रकाश-युक्त है। सच 
तो यह है कि उस उषा के उदय से, उस नये दिन के 
प्रादुभाव से, ये भोतिक उषाएँ, ये सामान्य दिन अधिक 
आलछोकित हो उठे हैं | झुछोक में पहिले, जेसे ज्योति थी ही 
नहीं । आन्तरिक चक्षु की एक दृष्टि से सभी ग्रह-उपग्रह 
चमचमा उठे हैं। अब इन में एक विशेष रस की आभा 
है । इन पर एक विशेष दृष्टि--विशेष सति--बरस गई है। 
इन पर और इन के सम्पूर्ण निवासियों पर एक पविच्नता का 
प्रवाह बह गया है । 

प्रवाह पूर्व भी थे। भावनाओं की गंगाएँ सब ओर बह 
रही थीं, पर उन में जान न थी। आज वायु का थपेड़ा 
किसी वायु वाले का थपेड़ा हैं | नदियों की वरंगें किसी 
तरंगित हृदय की तरंगें हैं । अणु-अणु में विभु बोलता है । 
अल्प में महान्‌ की झांकी है. । 

संसार पहिले प्रछोभन का कारण था, अब पूजा का 
स्थान है। पहिले भोग की स्थछी थी, अब योग की। पहिले 
विषयों पर गिरे जाते थे अब उन के छारा उठे जाते हैं। 
पहिले जो पदार्थ मनोहारी थे, अब मनीषी हैं। सौन्दर्य 
प्रभु का है, स्वाद स्वाद वाले का। गन्ध सभी उस परम 
गन्धी के हैं। यह विचार आया नहीं और रोमांच हुआ 
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नहीं । हृदय कया है ? सद्भावनाओं के सोम का कछट । 
कलश भर रहा है, उमड़ रहा है, छलक रहा है । एक नहीं, 
अनेक कलश है। इन्द्रिय-इन्द्रिय अंग-अग, बाड़ी-नाड़ी, 
रोम-रोम, कछश वन रहा है। अश्ञ के प्रेमागार में विह्‌ 
कर--पवित्र विहार कर | सनीपियों का सा विहार कर | 
तेरा हृदय इन्द्र का हृदय है --इन्द्रियों के राजा इन्द्र का। 
इन्द्र के हृदय में इन्दु गरज रहा है। सुन, उस के बीर-नाद 
को सुन । अपने भक्ति-रस के सरस संदेश को सुन । अपने 
वीर-भाव के विमछ आदिश को सुन । 


चोम॑ज़िला 
लो 4 3२४३१ 3 39१2२ 3१०२ 
त्रेरस पप्त धेनवो दृढ॒हिरे सत्यासाशिर परमे व्योमनि । 
3 र उऊर 3 9१२ 3 २३ १पररर 


चत्वायन्या शुबनान नणिज चारुण चक्र यच्तेरवधत ॥७॥ 

अऋाष+--रणु) -- स्ताता ॥ 

( सप्त धेनवः ) सात डुघेल-गायें [ तो पहिले ही ] (त्रि:) 
तीन-तीन बार ( अस्मे ) इस ( परमे व्योमनि ) विस्तृत 
अन्तरिक्ष में का (सत्यां आशिरम्‌ ) सत्य-रूप दूध (दुदुह्निरे) 

दे रही थीं। ( यत्‌ ऋते: अवध्धेत ) जब इस के ज्ञान में 
ऋत की वृद्धि हुईं तो इस ने (निर्णिजे) इस दूध के परिष्कार 

के लिए ( अन्या चत्वारि झ्ुवनानि चक्रे ) अन्य चार 
मुबन बना लिये--मंजिलें बना लीं | 
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यह विस्तृत विश्व इन्द्रिय-रूपी गायों की चरने की स्थरी 
है । इस विशाल क्षेत्र के तृण-तृण में दूध छलक रहा है । 
इन्द्रियाँ इन तिनकों को खाती हैं, पचाती हैं और आत्मा के 
मुख से ज्ञान-रूपी दूध का सोता वहाती हैं। सात गायें--- 
दो आँखें, दो कान, दो नासिकाएँ, एक सुख--हर ससय 
इस खेत में चर रही हैं. और जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति-- 
इन तीन समयों में मनुष्य के मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की ज्ञान-गड्ा वहा रही है । जागृति और स्वप्न में प्रयक्ष 


8. 


चिति( ८०४5९०४५ 92९ ) क्राम करती है तो सुषृप्ति में परोक्ष 
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चित ( 87900०75८०४७ 5९ ) | 


दूध का यह झरना हर समय झर रहा था। पर इस 
से आत्मा की सन्तुष्टि नहीं थी। सत्य में प्रकाश था पर 
सूखा । ऐन्द्रिय ज्ञान वाहर की वस्तु थी। तर्कणा की केची 
कतर-कतर कर इस के टुकड़े-ठुकड़े कर देती थी । इस की 
अपनी कोई शकल सूरत नहीं थी । 

जब से अंदर की आँख खुढी है, सत्य में ऋत की 
वृद्धि हो गई है। ऐन्द्रिय ज्ञान पर एक आध्यात्मिक आलोक- 
सा आ गया है। चतुष्पाद ओम के ध्यान से मानो उस 
ज्ञान के परिष्कार की चार मंज़िलें-सी निर्मित हो गई हैं । 
जागृति अब भी जागृति है परन्तु वह पहिले की सी जागृति 
नहीं । इस जागृति में आध्यात्मिक छठा है । ऐन्द्रिय प्रयक्ष 
आध्यात्मिक प्रकाश द्वारा आलोकित है । इस में एक 
अलोकिक ज्योति है । यही अवस्था स्वप्न और सुपुप्ति की है। 
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दूध छन गया है । स्वयं इन्द्रियों के अनुभव में अब अधिक 
पवित्रता है, एक अद्भुत रस है, एक विचित्र आभा है । इन 
तीन मंज़िलों से आगे एक चोथी मंजिल अपाद प्रभु की 
हे--भमात्र अक्षर की | वह छा-मकान का मकान है | उस 
खिति का साप नहीं, तोल नहीं । वह असंप्रज्ञात अवस्था 
है । चतुष्पाद का चौथा पाद अपाद है। उस अमूत्ते शब्द 
का उच्चारण नहीं हो सकता। वह स्थिति वाणी तो क्‍या ? 
कल्पना का भी विषय नहीं बनाई जा सकती । अध्यात्म की 
इन चार चलनियों में से छन-छन कर सत्य ऋत हो जाता 
है। वही वास्तविक ज्ञान है | उसे प्राप्त कर आत्मा अमर- 
पद को ग्राप्त हो जाता है। यही सन्‍त की ऋतम्भरा बुद्धि 
हैं । संत इसी चोम॑ज़िले में रहता है । 


सन्‍तों का धन 


० * है 3 १२३ १२०१२र श्र 3+१२ उर 
इन्द्राय सोम सुषुतः परिख्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह | 
चर पर मल 3 
मा ते रसस्य सत्सत हयाविनों 
१२ 32२ 39१9१ २ 


द्रविणस्वन्त इृह सन्त्विन्दः ॥०८॥ 
ऋषि:---वेनः -- कमनीय । 
( सोम ) ऐ अमर जीवन के रस ! ( इन्द्राय सुषुतः) तेरा 
सुहावना जन्म इन्द्रियों के राजा के लिए हुआ हैसो तू 
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( इन्द्राय परिस्नव ) इन्द्रियों के राजा के चारों ओर बह 

निकल | ( अमीवा ) रोग ( रक्षसा सह ) बल्त्कारी के 
साथ ( अप-भवतु ) दूर हो जाय । ( ते रसस्य ) तेरे रस 

का (द्वयाविन:) दु-मुँहें लोग (सा सत्सत ) आनन्द न छे 

सके। ( इन्द्व: ) रसिक जन ( इह ) इस संसार मे 

( द्रविणस्वन्त: सन्तु ) ऋद्धि-सिद्धि को प्राप्त हों। 

जीवन झत्यु के पंजे से जमी छूटता है जब इस में 
संयम का बल हो । वास्तविक जीवन ब्रह्मचारी ही का हे । 
सोम के संचय का भोंतिक रूप वीये-रक्षा है । इन्द्रियों को 
वश में कर छेना आध्यात्मिक सोम का पान करना हे। 
संयम में एक आनन्द है जो संयमी के चारों ओर मस्ती 
का प्रवाह-सा चलछाय रहता हे । बह्मचारी के अग-अंग में 
ब्रह्माययें की आसा चमकती है जो आधि को, व्याधि को 
पास नहीं फटकने देती हैं। सब से बड़े राक्षस काम क्रोध 
आदि हें। इन का जीतना देव-पुरी का जीतना है। सोम 
के नाम से ये राक्षस डरते हैं। जहां मस्ती आई, इन्द्रिय- 
विजय के सद से सिर झूमा, ये षड़िपु रफ़ू चक्कर हुए। 
सोम की मस्ती पवित्र हृदय ही के लिए है । “मनस्येक 

वचस्येक॑ कर्मण्येक॑ महात्मनाम्‌।” भेहरि ने महात्माओं का 
लक्षण यही किया है कि उन के मन, वाणी तथा कमे सें एक 
ही बात रहती है। जो सोचते हैं सो कहते हैं, जो कहते हे 
सो करते हैं । दो-मुंहे छोग इस के विपरीत है. । उन के 
अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ । ऐसे छोगों के लिए 
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अध्यात्म का माग निरुद्ध है। “आर्थेतराणां प्रवेशों निषिद्ध: |? 
द्विविधा में पड़े छोगों की एक दृष्टि माया पर रहती है, 
दूसरी राम पर, और मिलती इन में से एक वस्तु भी नहीं । 
सोम-रस का पान उन के लिए है ही कहा ? 

ओऔर जिन्हों ने सोम-पान ही को अपना एक-सात्र धंधा 
बना लिया है, जिन का क्षण-क्षण यज्ञ के अपेण है, वे सब 
से अधिक समृद्ध हैं। उन्हें वह सम्पत्ति मिली है जिस से 
बढ़ कर और सम्पत्ति है ही नहीं। पर-छोक में तो उन की 
चांदी है ही, इस संसार में भी उन के पौबारा हैं। जिस 
अबल्ा को स्वयं“छाल”मिल गया, उसे दूसरे गहनों की,बस्त्रों 
की, किसी भी प्रकार के अन्य वेभव की क्या आवश्यकता 
है? प्रभुओ्रेम से बढ़ कर और वैभव है भी क्‍या ? इन्दु 
चाँद है। चन्द्र धन-धान्य का, सोने-चांदी का दूसरा नाम 
है। आध्यात्मिक चन्द्र की एक झलक से छोगों के हृदय 
माछा-माल हो गये हैं। भक्त धन वाले को चाहता है, धन 
को नहीं | धन तो धन वाले का अंश ही है । 


घ्‌ 
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बाज़ घोंसले में 


3 उश्उ 
असावि सोमो अरुपो बृषा हरी 
१२३ $ २ 3 १२ श्र 
राजेव दस्मो अभिगा अचिकऋ्रदत । 
है 3१9१२ 3 १२ 
पुनानो वारमत्येष्यव्यय १४७ 
३ पर रर 3 १२३१२ 
इ्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌ ॥६॥ 
ऋषि:--भारद्वाज: ८- उपदेशक | 
( हरि: ) चित-चोर ( अरूुष:) चमकीछा ( सोमः ) 
संजीवन-तत्त्व ( वरृषा ) तेज बरसाता हुआ ( असावि ) 
प्रकट हुआ है। ( राजा इब दस्सः ) वह राजा की तरह 
दशेनीय है। ( गा: अभि अचिक्रदत्‌ ) प्रजाओं को चारों 
ओर से पुकार रहा है। ( पुनानः ) पवित्रता के प्रवाह में 
[ ऐ सोम ! ] व्‌ ( अब्ययं वारसू ) विकार-रहित रोमांच 
की चलनी से छन कर ( अति-एपि ) बाहर आता है। ऐसा 
' प्रतीत होता है ( इयेनः न ) जैसे बाज (घृतवन्तस्‌ ) खेह- 
संपन्न ( योनिम्‌ आसदत्‌ ) घोंसले में आ जाय । 
दिन के उदय होते ही एक अत्यन्त मनोहर अरुणाई 
चारों ओर छा रही है। वृक्षों के हरे-हरे पत्ते छाल-छाल 
आभा से घिर रहे हैं । पानी के तछ पर एक चमकीछी छाछ 
चादर-सी विछ रही है । आकाश में बदलियों मंडरा रही 
हैं। कोई श्रेत है कोई श्याम, परन्तु प्रश्लेक ने एक हलका- 
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सा गुछावी आँचल ओढ़ लिया है । छहों दिद्ञाओं में छिपा- 
छिपा कोई छालिमा-प्रिय प्रियतम हलकी-हलकी झाँकी दे 
रहा है । 

कौन ऐसा भावुक हृदय है जिसे इन हलकी झाकियों ने 
भुग्ध न कर लिया हो ? ऊपर नीचे तेज वरस रहा है--दि्ों 
को हरने वाला तेज वरस रहा है । 

यह तेज सृष्टि के राजा सोम का है | उपा की गोदी में 
सूर्य ने जन्म लछिया। उस का अरुण वणे दिग्दिगन्त में 
प्रतिभासित हुआ । देखना ! शिशु-सूये चाचाल हो वोल रहा 
है, गरज रहा है । किरणों को संवोधन कर कोई दिव्य 
आदेश दे रहा है । इस पुण्य प्रभात में उद्बुद्ध हुई प्रजाओं 
को प्रकाश के राजा का यह ख्रेह-पूण सन्देश हे--यो5 
सावादित्ये पुरुष: सोडसावहम्‌ | प्रभु अपनी रस-पू्ण प्रकाश 
की भाषा में कह रहे हँ--सूय्य का आत्मा में हूँ । चारों ओर 
छा रही इस छालिमा का “लाल” में हूँ । 

उषा की गोदी में वालर-भान्रु को प्रकाश की वोली 
बोलते देख किसे रोमांच नहीं हो आता ? एक मनुष्य क्या 
सारी सृष्टि रोमांचित हो रही है | वृक्ष-ब्रक्ष के, पोधे-पोधे 
के, तिनके-तिनके के बाल खड़े हो रहे हैं। एक प्रेम का, 
पवित्रता का अगाध प्रवाह है जो सारे जगत्‌ में वह 
रहा है। 

संसार नागरिक बन रहा है | इस में सहयोग है, ख्लेह 
है । प्राकृतिक शक्तियों उदण्ड हैं, अदम्य हैं। वे एक दूसरे 


२२१ शान्त तरंग 


से छड़ क्‍यों नहीं पड़ती ? आपस में छड़-छड़ा कर विनष्ट 
क्यों नहीं हो जाती? यह तारा-सण्डल,यह सूर्य,यह ग्रह-उपग्रह 
किस सुन्द्रदा से इस इन्द्र के घर को सजाए हुए हैं ? किस 
अचूक व्यवस्था से ये एक दूसरे के पीछे चल रहे हें ? इन्हें 
व्यूह-रचना का यह अद्भुत नियम किस ने सिखाया है ? 
हवाएं चलती है, नहरें बहती है । फिरणें तीर बन-बन कर 
प्रहार करती है । प्रतीत ऐसा होता है कि ये अभी संसार का 
विनाश कर देंगी । पर इन की संयुक्त क्रियाओं से खेती उग 
आती है, वृक्ष सिर उठा कर खड़े हो जाते हैं, संसार में 
हरियाली ही हरियाढी छा जाती है। जंगछ में मंगल हो 
जाता है। जो शक्तियों देखने से हिंख पशु-सी प्रतीत होती 
थीं, वे अत्यन्त सभ्य हैं । उन्हीं के द्वारा संसार में स्वास्थ्य 
है, सब प्रकार का सुख है, सुभीता है । सारा जगत्‌ एक 
अपूबे ज्योति से जगमगा रहा है । बाज घोंसछे में आ गये 
>>ल्ेह-पूण घोंसले में । बधियाड़ घरेलू जानवर बन रहे 
ह। उन्हें बकरियों से प्यार है। शेर बकरी एक घाट पानी 
पी रहे है । 
यह किस राजा के अटूट न्‍्याय-नियम की करामात है 
उसी “दरशैनीय” प्रभु की जो आदित्य के मुख से प्रात: काछ 
की छालिमा सें बोल रहा था। उसी का दिव्य आदेश इस 
चित-चोर अरुणाई के रूप में छहों दिशाओं को चुपके-चुपके 
व्याप्त कर रहा है । बाज़ों को चिड़ियों का रक्षक उसी आदेश 
ने बनाया है। प्रकृति की उच्छूद्डछ शक्तियों के पेर में खब्बलाएँ 


८ 
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उसी ने पहनाई हैं । जंगल उसी के स्लेह-रस से मंगछमय 
गृह बन रहे हैं । विश्व की विशाल बस्ती उसी अरुण-बणे 
सोम का परिवार है--किरणों के मुख से बोल रहे ख्रष्टा का 
घर-बार है । 


उन -.-_->००-+०->+०--+- मम 


गो-लोक 
3रजउ 3 १%र 3उ २३१ २०२ 3उ २5 शउठ 3१२ 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्द्वो5सिष्यदन्त गाव आ न घेनवः | 
3१2२ 34१२ 3१२ 3१२३- २९ 3१२ 
बहिंपदों वचनवन्त ऊधमिः परिखुतमुस्तिया निर्णिज घिरे॥॥१०॥ 
ऋषि:--चत्सप्री: ८ बच्चों से प्यार करने वांला | 
( मधुमन्त इन्द्‌व: ) मीठी सरस ज्योतियों ने (देव॑म्‌ अच्छ) 
देवों के देव आत्मा की ओर ( प्र-असिष्यदन्त ) इस प्रकार 
रस झरा (घेनवः गाव आ न ) जैसे दूध देने वाली गायें 
[ बछड़े के मुँह में दूध झरती हैं ] । ( बॉर्हिंषद: ) हरी-मरी 
यज्ञ-वेदी पर बैठी हुई (उसञ्तनियाः) किरणें (बचनवन्तः) रँभा- 
रँभा कर (ऊघमिः) अपने स्तनों से ( परिखुरतं निर्णिजस्‌ ) 
छलक रहा परिष्कृत दूध ( घिरे ) प्रस्ठ॒त करती हैं । 
आत्मा को ऋत का ज्ञान क्या हुआ ? उस के सम्मुख 
एक ज्योतिमेय छोक आ गया। उसे सब ओर से ज्योतियाँ 
ही ज्योतियों घेर रही है---रस-भरी आइ। ज्योतियोँ | आध्या- 
त्मिक सूये की किरणें क्या हैं ? सभी दुधेल गायें हैं । वेद 
ने किरण का नाम गो क्या इसी लिए रखा था ? ज्योतियाँ 


र्‌२३ शान्त तरंग 


यज्ञ कर रही हैं। अपना रस यज्ञ की बेदी पर डेंडेल रही 
हैं। संसार की हरियाली इन्हीं यज्ञिय किरणों का रस है । 
हरियाली में अरुणाई है, स्वणे-वर्ण की ज्योति है। वह 
चसक-चमक कर दशकों के हृदय को हर रही है। आत्म- 
दर्शी के लिए यह दूध की गंगा है । हृदय का मुख जहाँ 
खुला, दो घूंट भर छिये। गायों के थनों में दूध छछक 
रहा है | ऋतंभरा प्रज्ञा की चलनी में पड़ कर वह छन जाता 
है, परिष्कृत हो जाता है । इस परिष्कृत दूध को पीने के 
लिए दिव्य मुख चाहिये । यह दूध मरुतों--प्राणों--को 
नहीं, मरुत्वान्‌ इन्द्र ही को मिलता है । जिस ने अपने प्राणों 
पर, इन्द्रियों पर अधिकार जमा लिया, वह इन्द्र है । सोम 
का सरोवर उसी के लिए है । इन्द्रिय-विजय भूखा रहने से 
नहीं, भोगों को त्याग देने से नहीं, संसार से विरक्त हो 
जाने से नहीं, आत्मा के प्रकाश ही से होती है । अनशन से 
शरीर सूख जायगा, न खाने पीने से इन्द्रियाँ निबेल हो 
जायेंगी। भौतिक भोगों के भोगने की शक्ति शिथिरछ हो 
जायगी । परन्तु विषयों की ठष्णा बनी रहेगी । भोग-लिप्सा 
अधिक तीत्र हो जायगी | अंदर की प्यास तो जभी बुझती 
है जब आत्मा के दशन हो जायें। आध्यात्मिक स्वगे की 
सरस ज्योतियों ही अन्तःकरण की प्यास को बुझा सकती 
हैं। जहाँ भोग की अधिकता से कामना की आग पभ्रचण्ड 
होती है, वहाँ भोग के अभाव में भी भोगों की भूख चमक 
उठती है । इस भूख का उपाय है आत्म-दशेन । सोम-रस 
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का सबन और आस्वादन | आत्मा की भूख स्वयं खाने से 
नहीं, भोग-मात्र से विरत हो जाने से नहीं, भोग को यज्ञ 
की आग में आहुत कर देने ही से शञान्त होती है। धन फेंक 
नहीं, बांट दे । अन्न छोड़ नहीं, खिला दे। सभी जीव-जन्तुओं 
में आत्मा के दशन कर। प्राणी-मात्र को अपना सखा समझ । 
दूसरे के पेट में अपनी भूख के दशेन कर । यही सोम-रस 
का सवन है, यही आध्यात्मिक ज्योति का दशेन है । यही 
मोक्ष है, यही त्रह्मलोक है, यही वैदिक ब्रज--यज्ञ, याग 
की भूमि, सच्चा गो-लोक है । 
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हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते ॥११॥ 
ऋषि: --अतन्िः ८ त्रिगुणातीत | 
[गायें बछड़े को] (रिह॒न्ति) चूमती हैं, चाटती हैं। ( मध्वा ) 
जीम के मिठास से ( अज्जते ) उसे लेपती हैं, पोतती हैं । 
(बि-अञ्जते) तरह-तरह से पोतती हैं, ( सम-अज्ञते ) खूब 
पोतती हैं, ( अभि-अञ्जते ) चारों ओर से पोतती हैं । 
( हिरण्यपावा: ) कुन्दन की तरह पवित्र करने वाली गायें 
( सिन्धोः उच्छूसे) आर्द्रता की बाढ़ में (अप्सु पहुं 
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पतयन्तम्‌ ) तरंगों के बीच में अपनी सुध-बुध खो रहे 

( उक्षणम्‌ ) भक्ति-भाव में भीजे हुए धर्म-मेघ रूप बछड़े को 

(ग्ृभ्णन्ति) सैभाल छेती हैं। 

अह्मलोक--वबेद के शब्दों में इस गोलोक--की प्राप्ति 
तभी होती है जब मलुष्य भक्ति-साव सें भीज जाता है। 
व्यावहारिक संसार की सुध-बुध जाती रहती है । नाड़ी- 
नाड़ी में प्रेम का उच्छास उठता है । प्रश्जुओम की एक बाढ़- 
सी आ जाती है । मनुष्य अपने ऐन्द्रिय ज्ञान को इस बाढ़ 
में छोड़ देता है । यह पऐन्द्रिय ज्ञान तो पाञ्मविक ज्योति 
है। इन्द्रियों पशुओं में सी हैं। मनुष्य का उत्कष उस की 
आत्मानुभूति के कारण है । यह तुरीय अवस्था मलुष्य ही 
को प्राप्त होती है। पशुओं के हिस्से में जागृति भी है, स्वप्न 
( स्पृति ) भी, सुषुप्ति भी। समाधि सलुष्य के दिए 
विश्ञेष है | 
सन्त का चित्त ज्यों ही समाधिस्थ हुआ, वह झट 

आन्तरिक ज्योतियों का वछड़ा बन गया । वे ज्योतियाँ गायें 
वन कर उसे चूमती, चाटती, प्रेम की आँच दे कर सोने से 
कुन्दन बना देती हैं। उन की प्यार की जीभ से परिष्क्ृत 
हो कर आत्मा निर्केप हो जाता है । उस पर सांसारिक 
भावनाओं का लछेद्ञ-सात्र सी संस्कार नहीं रहता । वह छिप 
जाता है, पुत जाता है। खूब लिप-पुत जाता है। वह 
लेप माताओं के प्रेममय दूध का होता हैं। दूध का घुला 
आत्मा--जगज्जननी के अपने हाथों से, उस के स्तनों के 
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दूध से घुछा हुआ--विशेष पवित्रता, विशेष निर्लेपता अनु- 
भव करता हे । 

प्रयल्ल बाहर के विक्षेपों के ही हटाने में करना पड़ता 
है। ये विक्षेप ज्यों ही हटे, वे ज्योतियों झट अपने बछड़े 
को संभाल छेती हैं। उसे झट अभिषिक्त करने छगती हैं | 
अपने वात्सल्य के दूध में धो-धो कर साफ़ कर देती हैं। 


अल्य-पृत्र 
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पवेत्र ते वितत ब्रह्मणस्पते प्रशुगात्राण पयाषविश्वतः । 
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अतप्ततनूने तदामो अच्लुते शुतास इदवहन्तः से तदाशत ॥१२॥ 
ऋषि: --पवितन्रः -- पवित्र । 
( ब्रह्मणस्पते ) हे ब्रह्माण्ड के पति ! वेद-रूप ब्रह्म के पति! 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के पति | (ते पवित्र विततम्‌ ) तेरी संजीवन- 
शक्ति की पवित्र चछनी सब ओर फैल रही है। ( ग्भुः) व्‌ 
प्रभु है--प्रमावशाली स्वामी है। ( गात्राणि विश्वतः 
परि-एपि) [हमारे] अंग-अंग को तू ने सब ओर से घेर रखा 
है। ( अतप्ततनूः ) जिस ने शरीर को तपाया नहीं वह (आमः) 
कच्चा मनुष्य ( ततू न अच्लुते ) तेरे इस पवित्र संजीवन 
को प्राप्त नहीं करता | ( झतासः इत्‌ ) तपस्या की आग में 
पके हुए मनुष्यों ने ही ( वहन्तः ) यज्ञ करते-करते ( तत्‌ 
समाशत ) तेरी उस संजीवनी का खूब उपभोग किया है | 
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. प्रभो ! तुम पवित्र हो, पावन हो । तुम्हारी शक्ति पवित्र 
है, पावन है । उसी शक्ति से संसार में गति है, सभी छोकों 
में क्रिया है, चेष्टा है। तुम्हारी शक्ति विश्व-व्यापिनी है। 
तुम्हारे सर्वाधार हाथ जगत्‌ के सभी पिण्डों को उठाये हुए 
हैं, सभाले हुए हैं । कोई छोटी से छोटी क्रिया भी तो तुम्हारे 
पावन सामथ्ये के बिना नहीं होती । फिर कया कारण है कि 
जगत्‌ में अपवित्रता है ? तुम प्रभाव-शाली प्रभु हो। हमारे 
सभी अंगों को घेर रहे हो। आँख, कान, नाक, मुख, 
जीभ--सभी के आगे पीछे तुम हो । हमारे अन्नमय कोष 
से छे कर आनन्दसय कोष तक तुम्हारा पवित्र सामथ्ये हमें 
सदैव घेरे रहता है । सच तो यह है कि इस विशाछ ब्रह्माण्ड 
की--और इस में पड़े इस के छोटे से अंश हमारे खल्‍प 
शरीर की--कोई छोटी से छोटी क्रिया भी ऐसी नहीं जिस 
को तुम्हारे पवित्र हाथों से सहारा न मिलता हो । हम तुम्हारे 
हाथों के सहारे को तो पाते हैं । तुम्हारी शक्ति से तो अपने 
शरीर की सभी क्रियाएँ चछाते है। परन्तु उस हाथ की 
पवित्रता को, उस शक्ति की शुश्र खच्छता को अनुभव नहीं 
कस्ते। क्या हमारा पात्र कच्चा है, इस लिए उस में यह 
पावन रस रुकता नहीं, ठहरता नहीं ? टपक जाता है, रिस 
जाता है । हमारे शरीर तपे नहीं, पके नहीं | भोग-विलछास 
ने हमें कोमछ-सा, कच्चा घड़ा-सा बना रखा है। हम मोम 
हैं, ज़रा-सी आंच छगने से पिघल जाते हैं। तुम्हारे पावचन-- 
यज्ञाप्मि में पकांये गये--सोम-रस का आखादन करने के 
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लिए पत्थर के ओंठ चाहिये, फोलाद का सा दिल चाहिये । 
तो प्रभो ! हमें पकाओ । तुम यज्ञ-ख्वरूप हो | हमें यज्ञ की 
आग सें पकाओ। हसारे अज्नसय कोष को शारीरिर तप 
से, प्राणमथ कोष को प्राणायाम से, मनोसय कोष को 
मानसिक तप से, विज्ञानमय कोष को ज्ञानाप्नि से तपाओ, 
पकाओ । फिर आनन्दमय कोष तो है ही निरा यज्ञ । जिन 
का वह कोष खुढ गया, वह तो सोम-रस के स्रोत ही में 
जा पड़े । आनन्दमय कोष ही प्रभु के पवित्र सोम का स्रोत 
है। वह मूर्त यज्ञ हे । वहीं सोम का सवन होता है और वहीं 
उस का परिपाक । अश्जु का भक्त इसी यज्ञ की आग में पकता 
है। पकता है और प्रभ्नु के परिष्कृत रस का पान करता 
है । परिपाक खये एक रस है | अत्यन्त पवित्र रस ! परिपाक 
ही तो परिष्कार है । , 

प्रभो ! तह्माण्ड तुम्हारा, वेद-वाणी तुम्हारी, बेद के 
जानने वाले ब्राह्मण तुम्हारे, फिर भी ब्रह्माण्ड में अपवित्रता 
के लिए स्थान रहे--आश्चये है। क्षण-क्षण यज्ञ कर रहे 
प्रभो ! हमें भी अपने यज्ञ का एक भाग बना दो । ब्राह्मण 
ब्रह्म अर्थात्‌ यज्ञ का पुत्र होता है । हमें ब्राह्मण बना दो। 
हम यही तो कहते हे---अपने पुत्रों को अपने वास्तविक 
पुत्र बना दो । हम ब्राह्मण न हुए तो तुम ब्रह्मणस्पति केसे: 
होगे ? अपने त्रह्मणस्पतित्व की छाज ! हमें ब्राह्मण बना दो । 


दशम खण्ड 


उाप्णक्‌ छन्‍्द: | ऋषपभः स्वरः ॥ 


चित-चोर चमत्कार 
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श्रुष्ट जातास इन्दव! स्वविद। | १ ॥ 
ऋति:--अप्निः -- अम्नमणी | 
( इमे ) ये (श्रुष्ट जातास: ) अकस्मात्‌ प्रादुर्भूत हुई 
( स्वविंद: ) आनन्द-प्रद ( इन्दवः) सरस ज्योतियाँ, ( इमे ) 
ये ( हरयः सुता: ) चित-चोर संजीवनियाँ (ब्रृषणं इन्द्रम ) 
धम-मेघ्र इन्द्र को ( यन्तु ) प्राप्त हों । 
प्रभु की कृपा की अनुभूति अपने साथ मनोहर ज्योतियाँ 
छाई है । इस अलुभूति में एक रस है जिस का वर्णन शब्दों 
द्वारा नहीं हो सकता । यह अनुभूति अम्रत है । इसी से 
आत्मा को अपनी नित्यता का अनुभव हुआ है। इस अजु- 
भूति के पूषे के और परचात्‌ के जीवन में स्पष्ट खाड़ी-सी 
दीखती है । सन्त कुछ का कुछ बन गया है। यह काया- 
पलट कुछ ऐसी अचानक हुई है कि इस का कारण ज्ञात 
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ही नहीं होता । प्रभु ने अपनी कृपा से अपने भक्त का काया- 
कल्प कर दिया है । डसे अकस्मात्‌ मानो एक आध्यात्मिक 
स्वगे में रख दिया हैे। कहां उस का सूखा प्रयत्न- 
पूणेी, कठोर संयम का जीवन ? और कहाँ यह भोगों के 
बीच ही में, भोगों से उठा हुआ, आत्म-तृप्ति का अछोकिक 
आनन्द ? यहाँ आत्मा शान्त हैं। उसे एक अलोकिक रस 
प्राप्त है । इस रस के आगे सांसारिक रस फीके हैं.। अंगूर 
खा कर सेब नीरस प्रतीत होता है । विपयों की नीरसता 
उन का अपने आप संयम कर रही है। वह ज़ोर का वैराग्य-- 
प्रयत्न-पूजेक विषयों का त्याग---आज निष्फल प्रतीत हो रहा 
है । सोम का सोता बह उठने से ज्ञात ऐसा होता है जेसे 
इस सोम का सबन हुआ ही नहीं । सवन हुआ है । उसी 
से यह स्वर्णीय स्रोत उमड़ पड़ा है । मां ने बच्चे को उठाया 
तभी है जब वह छुदक-छुद़क कर थक गया था। आत्म- 
दर्शन हुआ प्रञ्ु की कृपा से ही है। परन्तु कपा का प्रदशन 
तभी हुआ जब मनुष्य ने अपना सम्पूण बल लगा लिया था। 
ये अकस्मात्‌ उमड़ पड़े रस सबनों ही का परिणाम है । 
इन्द्र के पास ऐश्वये था परन्तु अज्ञात | विभूति विद्य- 
मान थी परन्तु तिरोहित । अभ्यास से, बेराग्य से आवरण 
उठ गये। इन्द्र “बृषा” बन गया--वह धम्म-स्वरूप हो गया। 
उस की ज्योति जगसगाने छमी । अब उसे अयल्ल की आव- 
इयकता नहीं रही। प्रभु की कृपा अपना पात्र ढूँढ रही थी । 
इधर यज्ञ कर रहे आत्मा का पात्र कच्चा था, यज्ञ की आग 
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में पक रहा था। इस का परिपाक पूर्ण हुआ। बह रही 
कृपा उस में थम गई | जो झोली युगों से खाली चछी आती 
थी, आज उस में रत्न ही रत्न दिखाई देते हैं | झोछी भर गई 
है। पात्र पूणे हो गया है । इस पूर्णवा का सेहरा परिपाक 
ही के सिर है । 


इन्द्राय इन्दो परिख्रव 


प्र धन्चा सोम जाग्रविरिन्द्रायेन्दी परिस्रव । 
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इुमन्त ४ शुष्मसाभर स्वर्विंदस ॥ २॥ 
ऋषि:---चक्षुः -- द्वरष्टा, वक्ता । 
( सोम ) मेरी जान ! ( जाग्रवि: ) तू जाग चुकी है। अब 
( प्र-धन्च ) दौड़। ( इन्दो ) हें सरस ज्योति ! ( इन्द्राय 
परिसख्रव ) इन्द्र के चारों ओर बह। ( स्वर्विदस ) आननद- 
प्रद ( घुमन्त शुष्म स्त ) प्रकाश-युक्त बल ( आन्मर ) छा। 
आत्मा जब तक सोया हुआ था, सोया हुआ था । अब 
उस की आँख खुल गई । सोया हुआ, पड़ा था । जाग कर 
खड़ा हो गया है । अब उसे अपने कर्त्तव्य का ज्ञान है। 
जीवन नाम ही गति का है--प्रगति का। प्रति-क्षण पूरे की 
अपेक्षा आगे ही आगे दोड़ना हे। इसी दोड़ने ही में आत्मा 
की विभूति है। पूणेता तो परमेश्वर ही में है । वही विभू- 
वियों का परम आदशे है। उसी में जा कर ऐश्वय की पराकाष्टा 
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हुई है । आत्मा में प्रकाश है, उस प्रकाश में रस हे। प्रकाद 
आतुरता का लक्षण है । इस आतुरता में आभा है । विन्दु 
चसक भी रहा है, आदर भी है। आद्रता जीवन है, जेसे 
चाँद में । चाँद सूर्य की सन्‍्तान है--अम्ृत-पुत्र है। ऐसे 
ही जीव प्रभु की । सूर्य की ग्रदक्षिणा करना ग्रहोपभ्हों का 
धर्म है। इसी से उन में प्रकाश रहता है । इसी से वे सजीव 
रहते हैं। सूर्य से प्रथक्‌ हो कर उन की कुछ भी तो सत्ता 
नहीं हे । ग्रहोपप्रहों की सारी शक्ति--चमकीली शानदार 
शक्ति--सूय ही की देन है । यही स्थिति अध्यात्म जगत्‌ 
की है । स्थावर जंगम सभी पदाथे अपनी क्ुद्र से क्षुद्र 
क्रियाओं के लिए वछ उस सर्वशक्तिमान्‌ ही से पाते हैं। सब 
को सवोधार ही का आश्रय हो। उस परमाश्रय से छूट कर 
किसी के लिए कोई ठोर-ठिकाना नहीं है । अणु-अणु परस्पर 
संबद्ध है । इसी सम्बन्ध से ही विश्व की र॒ृष्टि हुई है । 
अलग-अलछूग पड़े अणु अपने में चाहे पूणे हों परन्तु इन की 
डस स्थिति से ब्रह्माण्ड नहीं बन सकता | ब्रह्माण्ड के अशों 
के रूप में इन का सारा सौन्दय, सारी सत्ता उस “ब्रह्मण- 
स्पति” की कृपा से हे जिस के हाथ में पड़ कर प्रत्येक 
अणु विभु वन गया है। विश्व का वैभव संयोग से है | इसी 
से यह मरुस्थली नन्‍्द्न-वन बन रही है । इस नन्दन-वने 
का आनन्द उस आनन्दसमय इन्द्र ही की कृपा के कारण है। 
मेरी जान ! तू अपना सम्बन्ध उसी आनन्दमय प्रश्लु से 
: बनाय रख | तेरी प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति हो। 
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संसार के सभी व्यवहारों में प्रश्ु की स्मृति बनी रहे | हाथ 
काम में हो, हृदय रास से । सूर्य से ओझल हो कर ही तो 
चाँद गहना जाता है। तू प्थिवी की नहीं, सूर्य की छाया 
में रह । सूये की छाया ज्योति है | प्रथिवी की छाया 
गअहण--अन्धकार । 
संसार असंख्य छोटी-छोटी ज्योतियों का रमणागार 

है । परन्तु इन ज्योतियों में चमक तभी तक है जब तक कि 
ये केन्द्रीभूत ज्योति--सूच--की प्रदक्षिणा से बिचलित 
नहीं होतीं। सभी ज्योतियों उस महान ज्योति की छाया- 
रूप हैं । उस सवेशक्तिमान्‌ की शक्ति से सभी सशक्त हैं | 

किस अमित ज्योति के अमित खण्ड 

बन गये ग्रह्ोपग्रह प्रचण्ड £ 

घर फुलझड़ियों में तुछादण्ड 

' दिग्बालाएँ करतीं विहार । 
हे दिग्दिगन्त के तुलाधार ! 


शिशु 
3२3+५१२ 


सखाय आनिषीदत पुनानाय ग्रगायत । 


3पर २ 
शेश न यज्ञेः परिभूषत श्रिये ॥ ३॥ 
ऋषि:--पर्वतनारदी -- मेघ । 
( सखायः ) मित्रो ! ( आ-निषीदत ) आओ बैठो । 
( पुनानाय प्र-गायत )-छस पावन प्रभु के गीत गाओ। 


सॉमसरोचर र्इ्छ 


( यज्ञे:) यज्ञों से [ अपनी आत्मा को ] ( श्रिये परि-भूपत ) 
शोभा के लिए ऐसे सजाओ ( शिश्लु न ) जैसे [साफ़ सुथरे] 
बच्चे को । | 
आओ संसार के छोगो ! हम सब मित्र हो जायें। 
पुराने द्वेषों को, वेरों को भुला दें । प्रश्चुःके पुत्र प्रभु की गोद 
में एक हो जायें । प्रभु की स्तुति की छहारियों में घुछ-मिल 
कर एक हो जायें। आओ ! आओ !! प्रश्नु की महिमा के 
गीत को शुजायें । अपने ऊंचे खरों से आकाझ-पाताल को 
एक कर दें। जन में प्रभु का प्यारा नाम भर दें | परम पिता 
का परम पावन नाम भर दें । 
आज संसार में एक नई ज्योति प्रकट हुई है --नई और 
फिर पुरानी । जगह-जगह प्रभु की सत्ता का अनुभव किया 
जा रहा है । व्याकुछ आत्मा अपने.प्यारे पिता के पुण्य 
संस्पश से पवित्न हो रही है । 
आत्मा की यह जाग्रति इस का आध्यात्मिक जन्म है । 
परम पिता की गोद में आ कर यह अनादि जीव अपने आप 
को शिशु-सा अनुभव कर रहा हे । इस की वैस्-ब्ृत्ति मिट 
गई है । यह भोछा-भालछा बच्चा सब का सखा हो गया है । 
केवल मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी तथा पोधे और पेड़ इस 
के सखा हैं। यह उन के साथ मिल कर प्रभु की महिमा 
का गान करता है । भोले बारुक को आत्मानुभूति ने नहरा- 
घुछा कर साफ़-सुथरा कर दिया है । आओ ! मित्रों ! इसे 
सजायें । निष्काम सरल-हृदय सन्‍त की वेष-भूषा उस का 
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यज्ञ है। यज्ञ व्यापक सखित्व ही का नाम है--बालोपस 
मिन्नता का, निर्मल निर्वेरता का। सन्त वृद्ध बालक ही का 
/दूसरा नाम है। विद्या में वृद्ध, निर्वेरता में बालक । यही 
वृत्ति यज्ञ की है । सन्‍त की शोभा उस की वाढोपम सरलता 
से है। इसी सरलता से वह संसार-भर को अपना मित्र 
वनाय रहता है. और स्वभावत:ः ही सब का उपकार करता 
जाता है । 


छोरियाँ 


3२३०१ 


१र 
ते 4: सखायो मदाय पुनानमभिगायत । 


3] ३] 
#] जी 


शेशु न हव्येः खदयन्त गूत्तिसिः ॥ ४ ॥ 
ऋषि:---पर्वतनारदौ -- मेघ । 
( सखायः ) मित्रो ! ( वः ) ठम ( मदाय ) आत्माहाद 
के लिए. ( त॑ पुनानम्‌ ) उस पवित्रता छा रहे प्रभु के 
( अमि-गायत ) गीत गाओ । उसे ( हव्यैः गूत्तिमिः ) 
हबि-रूप स्त॒तियों से ( स्वद्यन्त ) इस प्रकार खुश करो 
( शिशुं न ) जैसे बच्चे को | 
जितना छोटा बच्चा हो, उतना ही अधिक वह सरल 
होता है। उस में छछ का नाम तक नहीं होता। वह 
निष्पापता की मूर्ति होता है । फिर प्रभो ! तुम तो सरछतम 
हो । क्‍या तुम अत्यन्त छोटे बारुक हो ? तुम्हारा किसी से 
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बैर नहीं, विरोध नहीं । तुम्हें पाप-ताप ने छुआ तक नहीं । 
हमें ज़ब से पाप. की हवा छगी है, हमारा बाल-पत सानो 
हम से छिन गया हैं| तुम पुरातन से पुरातन हो पर अभी 
वही बालक के बालक ही चलें आते हो । तुम्हारी मनोचृत्ति 
अत्यन्त सरल है। तुम में छछ नहीं, कपट नहीं । जैसे 
संसार की हवा छगीं ही न हो । तुम में पवितन्नता कीं 
पराकाष्ठा है। क्या सचमुच तुम बच्चे हो ? 

बच्चे को मनाने के लिए छोरी दी जाती है। तो क्या 
तुम्हारी स्तुति चही छोरी है? भक्त माता है और तुम शिश्ञु 

छोरी से बाछक के मन पर तो जो असर हो सो हों । 
ल्वेरी देती देती कुछ समय के लिए माता भी बालक-सी बन 
जाती है। वह छोरी देती जाती है । इसी में उसे आनन्द 
आता है । मानो उस का अपना शराब ताज़ा हो गया है | 
बच्चा न भी रो रहा हो, मो उसे उठा छेगी। चूमेगी, चांटेगी । 
दो गाीतियाँ सुना देगी। उन गीतियों का कुछ अथ हो न 
हो। उन में वात्सल्य-रस भर रहा है। इसी पर माता 
मस्त है । रीझ-रीझ कर गा रही है । वारे वह रीक्षना ! 
कैसा अक्छपम नशा है, मस्ती है ! 

बच्चे को कुछ न कुछ दे जायें--यह भी प्रय्ेक छोटे 
बड़े का जी चाहता है । इस देने में कोई स्वार्थ नहीं होता । 
बच्चा है, इसी लिए इसे कुछ दे जाना चाहियें। यही यज्ञ 
का रहस्य हे--देना देने के लछिए। ऐसा ही दान हव्य 
कहलाता है ! 
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बच्चे को छोरी भी यज्ञाथ दी जाती, पुरस्कार भी यज्ञा्थ 
दिया जावा है । इस देने में एक पवित्रता रहती है । एक 
अलोकिक आनन्द की अनुभूति होती है । उसी पवितच्ता के 
पलिए, उसी अलोकिक आनन्द के लिए प्रभु को शिशु मान 
ऋर उस की स्तुति करो, उसे हवि दो | प्रभु परम शिशु है-- 
सरलूतम, विमछ॒चम शिज्वु । सखाओ ! आओ ! हम उस 
की मावा वन जायें । शिश्वु छोरी देते हुए ओर अधिक प्यास 
लगता है। पुरस्कार पा कर और अधिक प्रिय बन जाता हे । 
आओ ' छोरियों से, पुरस्कारों से अपने वात्सल्य-रस को 
जायें । प्रभु के प्यार को और मधुर बना दें 4 


दोहरा प्यार 
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ज्राणा शिशुमहीना ४ हिन्वन्नृतस्य दीधितिस्‌ । 
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विश्वा परि प्रिया झुवदध द्विता ॥ ४ ॥ 
ऋषि:--जित: - पुरा तरा हुआ । 
( शिश्षुः ) बालक ( महीनाम ) माताओं का ६ प्राणा ) 
जीवन है । ( ऋतस्य ) यज्ञ की ( द्रेधितिम्‌ ) भावना को 
( हिन्वन्‌ ) तेज कर रहा है। ( विश्वा प्रिया ) सब प्यारी 
यस्तुओं को ( परि-भुवत्‌ ) व्याप रहा है। ( अध द्विता ) 
डन्हें दुगनी प्यारी बना रहा है । 
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प्रभो ! तुम्हें पिता मान कर हम ने पूजा था। माता 
मान कर तुम से छाड़-चाव किया था। आज शिशु मान 
कर तुम से प्यार करते हैं। यह भावना कुछ अलछोकिक-सी 
है। तुम बछड़े हो, हम गाय । हम तुम्हें चूमते हैं, चाटते हें । 
बछड़ा गेया का ग्राण है--जीवन है । किस तन्‍्मयता से उसे 
दूध पिछाती और चूम-चाट कर साफ-सुथरा कर देती है। 
डस के तन पर एक तिनका भी हो तो उसे अपनी जवान 
से हटाती है। यह प्यार की पराकाष्टा है । ह 

निस्वाथे सेवा ही तो यज्ञ है। निष्काम प्यार ही तो 
आत्माहुति है। इस आहुति का रहस्य माता जानती है. । 
शिश्लु पेट में था तो माँ के जीवन की प्रत्येक चेष्टा उसी के 
अपेण थी। खाती है, पीती है--इस लिए कि वह खाया- 
पिया शिशु के शरीर को विकसित करेगा । व्यायाम 
उतना करती है जिस से बच्चे का शरीर स्वस्थ हो । सुनती 
वही शब्द है जो बालक के लिए स्वास्थ्यकर हों । देखती 
वही दृश्य है जिन का प्रभाव बालक के सन पर अच्छा 
पढ़े । सच तो यह है कि माता का तन-सन दोनों अब 
बालक ही के अपण हें। वेद्यों का कहना है कि यदि माता 
के शरीर में किसी अंश की कमी भी हो तो उस >आंश्ञ से 
ओर अधिक कमी हो कर पहिले बालक ही के शरीर की पूर्ति 
होगी। माँ के दाँत झड़ जायेंगे इस लिए कि बच्चे के दाँत 
उन दोतों की जड़ों ही से बन सकते थे । इतना आत्म-सम- 
पेण और कहाँ है ? गे में तो यह. अवस्था थी ही, पैदा 
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होने पर भी माता का प्रत्येक सुख .बालक पर न्यौछावर 
है। सोते, जागते, चलते, फिरते बच्चा ही उस के 
जीवन का केन्द्र चल रहा है । उसे अम्ुुक खाना अच्छा 
लगता है, इसी लिए कि उस से बालक को छाम होगा | 
उसे अमुक वस्तु प्यरी छगयती है, इसी लिए कि बालक की 
उस में रुचि हे । चाँद किस के मन को नहीं भाता परन्तु 
साता की दृष्टि में चह विशेष स्थान पाए हुए है। इसी लिए 
कि बच्चा उसे देख कर उछलता है। फूल किस के मन को 
नहीं छुभाते, पर बच्चे की मा उन पर विद्योष मुग्ध है। तारों 
के नीचे कवि भी खड़ा होता है, ज्योतिषी सी, पर मो अपने 
शिशु-कवि को, शिशु-ज्योतिषी को लिये, दो नहीं, चार आँखों 
की चार दूर-वीक्षिकाओं से उस का अध्ययन कर रही है । 
तसवीरों पर, खिलोनों पर अब उस का दुगना दिल आता है । 

यज्ञ की यही मनोवृत्ति हम भक्तों की है । प्रभो ! जब 
से तुम शिशु-रूप में प्रकट हुए हो हमारा स्वेस्व तुम्हारे 
अपंण हो गया हे । हमारे शरीर का अंग-अंग तुम्हारे लिए 
है | हम खांते हैं, पीते हैं इसी लिए कि तुम्हारी पूजा कर 
सकें । हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं. इसी छिए कि 
तुम्हारे यज्ञ में भाग छे सकें। हम पढ़ते हैं, विद्योपाजन 
करते हैं इसी लिए कि तुम्हारी छीछा को समझ सकें, तुम्हारे 
संदेश का संसार में प्रचार कर सकें | 

तुम शिश्षु हो, हम माता है । तुम बछड़े हो, हम गेया 
हैं। यह प्रेम-सम्बन्ध अज्ुपम है, अछोकिक है। तुम्हारे 
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प्यार के कारण हमें संसार दुगना प्यारा छंगने लगा है। 
हमें जीवन में दोहरा आनन्द आने छग गया है। प्रभो ! 
जीवन तुम्हारा है, इस लिए पवित्र है, बहुमूल्य है।इस 
शरीर की कोई शक्ति हमारी नहीं । अणु-अणु तुम्हारा है । 
अंग-अंग तुम्हारा है । हम इसे व्यथे क्‍यों गंवायें ? तुम 
चाहो रखो, चाहो उड़ाओ | सरब्वेस्व तुम्हारा है। हमें इस 
सर्वेस्थ से इतना ही सरोकार है कि इस के द्वारा तुम से 
प्यार कर जायें, प्यार कर जायें । 


दिव्य भोज 


१२ 34२ 3 २३७३ १२3१ < 


पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा | 


२3 १२ 

आ कलश मधुमांत्सीम न। सदः || ६ ॥ 
ऋषि:--मनुः ८ विचारक । 
( इन्दो ) हे रसमयी ज्योति |! ( देव-वीतये ) देवताओं के 
भोजन के लिए ( धाराभि: ) धाराओं के रूप में (ओजसा) 
बल-पूर्वक ( पवस्व ) पवित्रता का प्रवाह छा। (सोम ) 
है सरस संजीवनी ! (सघुमान ) व्‌ मधुर है। (नः कलझमू ) 
हमारे हृदय-कलछश में ( आ-सद्‌ः ) आसन लूगा। 

मेरी इन्द्र-पुरी के देवता भूखे हैं । इन्हें संसार के भोग 

खुब मिले हैं, पर उन से इन की भूख नहीं मिटी । उन भोगों 
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का इन्‍्हों ने जी भर कर आखादन किया है । कभी-कभी 
इन्हें अजीणे भी हो गया है। परन्तु सोगेच्छा बनी रही है। 
हृदय की शान्ति नहीं हुईं, नहीं हुई । 

भोगों से ऊब कर मेरी इन्द्रियों ने अनशन का 
रास्ता लिया है | ख्याल यह था कि जो भूख भोगों से शान्त 
नहीं हुईं, बह भोजन न मिलने से अपने आप मिट जायगी। 
परन्तु सफलता इस परीक्षण में भी नहीं हुईं। अनशन से 
अजीण तो नहीं हुआ। विषयों तथा इन्द्रियों का संपर्क 
न होने से शरीर कुछ दुर्बछ भी हो गय है। संभवतः इस 
में भोतिक पाप की अब उतनी शक्ति न हो । परन्तु मन के 
उपद्रवों को कौन मिटाय ? मन ने भोगों के चित्र खींच 
लिये | अब भोग नहीं, भोगों के सपने अंति हैं । जहाँ आँख 
बंद हुई, वहीं सब प्रकार के विषयों के सामान सम्मुख आ 
जाते हैं | वास्तविक भोगों के लाने में कुछ कठिनाई थी । 
अब वह बात भी नहीं है । मन को यह सिद्धि भी तो प्राप्त 
है कि संसार की जो वस्तु चाहे, उस का तत्क्षण संग्रह 
कर ले । 

अब शान्ति हो तो कैसे ? शान्ति हृदय की वस्तु हे | 
वास्तविक विषयों से निवृत्त हो कर सन काल्पनिक विषयों 
में छग जाता है | खाली पड़ा मन तो शैतान है ही। पर हां !' 
जब कभी आत्मा के दरशैन हुए हैं---हृदय-कलश में सोम-रस 
का सव॒न हुआ है--तब विषयों की भूख जाती रही है । इस 
सरस ज्योति के आनन्द के आगे विषय नीरस ही नहीं, 
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कड॒बे हैं । जब से आत्म-रति की धारा बहने छगी है, एक 
अद्भुत रस का अनुभव हुआ है । इस रस में ओज हे, 
शक्ति है । इस से हृदय झवता नहीं । इस से अजीणे हो 
ही नहीं सकता । यह मीठा सोम इन्द्रियों को न तो विषयों 
में फँसाता ही है, न उन्हें खाने-पीने से विल्कुछ अछग ही 
. कर देताहै। सोम का प्रवाह निरन्तर धारा के रूप में चछता 

है । वह स्वयं इन्द्रियों ही को अमृत के सरोवर-से बना देता 
है। आँखें दृश्य देखती हैं और उन में आत्मा का प्रकाश 
पाती हैं । कान शब्द सुनते हैं और उन में अनाहत नाद की 
गूँज-सी अनुभव करते हैं। जीवन एक मधुर पवित्रता का 
प्रवाह-सा बन जाता है । 


दा 


तो ऐ मेरी रसीछी, चमकीली ज्योति ! तू बहती जा। 


अब एक झाँकी ही नहीं, निरन्तर दशेन देती जा । मेरे हृदय- 
कलश को अपना केन्द्र बना कर मेरी इन्द्र-पुरी--इस शररीर- 
रूपी नन्‍्दन-वन--के दृषित देवताओं के मुख में अपनों 
पवित्नता को गंगाएँ बहा दे । देवताओं का वास्तविक भोजन 
यही ज्योति हे--चाँद की किरणों की सी सरस ज्योति ! 


छ३. शान्त तरंग 


सूक वाणी 
१२ 3२ 32श2₹ 3 २७ १२ 
: सोम) पुनान ऊर्मिणाव्यं बार॑ विधावति । 
9 के 39% श्र ४3 हा 
अग्र वाच: पवमानः३ कानक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋषि:--अप्निः € अग्रणी | 
( पवमान: ) पुनीत (सोमः ) संजीवन-रस ( ऊर्मिणा ) 
लहरों द्वारा ( पुनान: ) पवित्रता छा-छा कर (अब्यं वारम ) 
भावना-पूर्ण रोमांच के साथ-साथ (वि-धावाति) दौड रहा है । 
( वाच: अग्ने ) वाणी से पूर्व ( कनिक्रदत्‌ ) गरज रहा है | 
प्यारे ! में तुम्हारी स्तुति कैसे करूँ ? में ने तुम्हारा ध्यान 
ही किया था कि मुझे रोसांच हो आया। भेरे अंग-अंग में 
तुम्हारे प्रेम-पूण स्पशे की अलुभूति होने छगी। मेरे शरीर में 
एक प्रेम की लहर-सी दौड़ गई । अब तो ऐसा प्रतीत होता 
है. कि जैसे सम्पूर्ण विश्व ही तुम्हारे नाम का जाप कर रहा 
है । एक आवाज़ है जो सब ओर से उठ रही है। मेरे तो 
ओंठ भी हिलने नहीं पाते। में ने क्या-क्या सोच रखा था ! 
प्रियतम आयेंगे । यह कहूँगा, वह कहूँगा । अब किस से 
कहूँ ? क्‍या कहूँ ? तुम मेरे अग-अंग में समा गये हो । इस 
मूक वाणी में भी तो तुम्हीं हो । तुम मेरी वाणी से पहिले 
बोल रहे हो। में चाहता हँ--तुम्हारे नाम को गाऊँ। पर 
गाने की शक्ति सी तो तुम्हीं से आती है । में अपनी आवाज़ 
से पूर्व तुम्हारी आवाज़ को सुन लेता हूँ। मेरे कान झट 
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उस आवाज़ पर छग जाते हैं। अब मे तुम्हारे गान को सुने 
या अपनी तान उठाऊँ ? मेरे रोस-रोम से तुम बोल रहे 
हो। बोल रहे हो ओर मुझे बोलने को तरसा रहे हो। 
तुम्हारी स्तुति करने की मेरी हसरत दिल ही दिल में रही 
जाती है। में तुम से कैसे कहूँ कि तुम अपना गीत एक 
क्षण के लिए बंद कर दो ? तुम्हारे गीत में रस है--पबित्र 
संजीवन-रस है । उसे सुन कर मेरा सूखा हृदय सजीव 
हो उठा है। मेरे तन मन की सभी मलिनताएँ धुल गई हैं । 
एक विशेष निर्मेछता का, एक विश्येष स्फूर्ति का अनुभव हो 
रहा है । में इस स्फूर्ति को कैसे छोड़ूँ ? तुम्हारे नाद से कैसे 
मुख मोड ? प्रभो ! बोलते जाओ, बोलते जाओ। मेरे 
रोमांचित हरीर को अपने गान की वांसुरी वनाय रक्खो, 
बनाय रक्खो। मेरे रोम-रोम को अपने पवित्र प्यार की 
जीभ बना छो,बना छो। में बोलने की अपनी इच्छा का संयम 
कर ढूँगा। में मूत्ते-अवण हो जाऊँगा । तुम कहीं बोलो सही। 
अपना अनाहत नाद सुनाओ सही हें ? क्‍या यह में बोल 
रहा हूँ ? नहीं, यह बोली तुम्हारी ही हे । मेरे रोमांच से 
प्रकट होती है, पर है तुम्हारी । मेरे ओंठ तो अभी हिले ही 
नहीं | मेरा तो यह “गूंगे का गुड़” है । अनायास तंबूरा 
हिल रहा है, उस से आवाज़ निकल रही है | यह तुम्हारे 
सोम-रस की--तुम्हारी दिव्य संजीवनी ही की-- 
आवाज है । 


श्ष५ । शान्त्र तरंग 


भेंट का अभाव 
२ डर २ नर पे 3१४2२ 
प्र पुनानाय बेधसे सोमाय वच उच्यते | 
प्र श्र 39१२ 3१५१२ 
भृति न भरा मतिभिजुजोपते ॥८॥ 
ऋषि: -- द्वित:-- दोनों ( छोकों ) का ज्ञानी । 
( वचः अन्डच्यते ) वाणी का उत्तम उपयोग यही हे कि 
( सोमाय पुनानाय वेधसे ) सोम पवित्रता छा-छा कर हमारे 
कर्मों का विधाता हो जाय । [ ऐ मेरे मन ! ) ( मतिभिः) 
भावनाओं से ( जुजोषते ) खुश हो जाने वाले [ उस प्रभ॒ 
को ( भ्रूति न ) भेंट-रूप में ( भर ) सर्व॑स्व दे दे | 
मेरी जान ! तुझे स्तुति का अवसर नहीं मिला तो क्या 
हुआ ? प्रभु के नाम का जप करने से आख़िर छाभ्र तो यही 
है ना कि हमारे अंग-अंग में प्रश्चु का प्रेम रस जाय । 
प्रभु के गुणों का गान एक सुख से नहीं, सहस्न-मुख से हो। 
भक्ति की गंगा हमारे रोम-रोम में बह जाय | सो तो अपने 
आप हो रहा है । हमारी प्रत्येक क्रिया की बागडोर प्रभु ने 
स्वयं संभाल छी है । में तो बोल ही नहीं रहा पर मेरा सारा 
शर्गर वाचाढू है--रोम-रोम को जबान बना कर वाचाल है। 
उस बिन-छबि छेल छबीले की 
छबि देख आंख झपकाना क्या £ 
बिन जीम अनाहत नाद हुआ, 
कर आहत जीम यकाना क्‍या * 


सोमसरोवर २४६ 


प्रभु विना जाप के, बिना प्रार्थना के, बिना स्तुति के 
रीझ गये हैं। हृदय में स्तुति की भावनां ही उठी थी। 
विचार ही आया था कि उस का गुण गान करें । इसने ही में 
प्रभु निहा हो गये । सोम-रस की वषों कर दी। मेरे रोम- 
रोम से उन की झाँकियाँ होने छगीं--मघुर रसीडी झोंकियां। 
उन की मीठी सुरीछी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही हे । 
सारी काया कान हो उठी है । में आश्चये-चकित मूक हूँ । 
इस प्रकार अचानक पधार गये प्रभु को क्या चीज़ मेंट करूं ! 
इस समय मेरे पास है भी क्या ? सेरी वाणी हर छी गई। 
मुझ में तो बोलने की शक्ति ही नहीं है जिस से घर आये 
प्रभु का स्वागत तो कर छू । मेरी तो अब छोटी से छोटी 
चेष्टा प्रभु के अधीन हो गई है । वे विधाता है और में 
विधान । इस समय उन की सेंट क्‍या वस्तु करू। आत्म- 
समपण ? मेरे पास आत्मा ही कहा है ? आज तो मेरा अपना 
आप भी खोया ही गया है प्रभु को क्या दूँ १“भृति न भर-- 
कुछ भेंट मत कर | आज भेंट न देना ही भेंट है । भेंट का 
अभाव सब से बड़ी मेंट है। आज के स्वागत का रूप 
स्वागत का न हो सकना है। पुरस्कार का स्थान पुरस्कार 
का अभाव ले रहा है और यही परम पुरस्कार है । “श्वति 
न” भ्रुति के रूप में “भ्रूति न”? श्रतिन दे। 


हल ' झान्‍्त तरंग 


रंग वाला 
१२ है १२ 33 २ 
गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव्र । 
9०२ 3 २यर ३ नर 
शुचि च वर्णमधि गोषु धारय॥९॥ 
ऋषि:--पर्वतनारदी -- मेघ | 
( इन्दो ) हें सरस ज्योति ! ( सुदक्ष ) हे कल्याणकारी बल ! 
( नः ) हमारी (गोमत्‌ ) इन्द्रियों पर, ( अख्वबत्त्‌ ) हमारे 
प्राणों पर अधिकार कर, ( धनिव ) व्‌ रस का सोता वहा | 
(च ) और ( झुचिं वर्णम्‌ ) अपना पतित्र रंग ( गोषु ) 
हमारी इन्द्रियों में ( धारय ) धर दे | 
प्यारे ! अब तो तुम हमारे प्राणों के खामी हो ही चुके । 
तुम ने हमारी इन्द्रियों को अपनी झाँकी का झरोखा बना 
ही लिया। अब तो हमारे रोमःरोम में तुम्हारा डेरा है, 
तुम्हारी ज्योति है, तुम्हारी मीठी-मीठी आवाज है । अब 
तुम हम से पथक्‌ केसे हो सकते हो ? इस बाड़े के गवाले 
तुम हो । इन्द्रिय-रूपी गायें तुम्हारी हैं। इस घुड़साल के 
मालिक तुम हो । अब हमारे प्राण तुम्हारी सवारी है । 
“तुम्हारे” कहने से इन में बल आता है, क्‍योंकि तुम बल- 
स्वरूप हो । तुम्हारा बछ कल्याण का दूसरा नाम है | तुम 
परम श्रेयस्‌ हो । हमारी इन्द्रियों पर तुम्हारा अधिकार हो 
, जाय, हमारे प्राण तुम्हारे वश में हों-7इस से अधिक सौभाग्य 


न्क 


की और कौन सी बात हो सकती है ! हमारा खासन्थास 


सो मसरोदर २४८ 





तुम्हारे नाम की माठा हो जाय | हमारा अंग-अंग तुम्हारी 
ज्योति का झरोखा हो जाय । यही परम कल्याण है । इसी 
को शाखर निःश्रेयस कहता है । मेरी देह के देही तुम हो | 
तो छो प्रभो ! इन गायों ओर इन घोड़ों को ले कर संसार 
की कुशस्थली सें घूम जाओ । गायों से दूध झरे। घोड़ों में 
गति हो, वेग हो, वीरता हो । तुम्हारे पवित्र रंग में ये गायें 
ओर ये घोड़े रंगे हों। संसार में प्रभुु-प्रेम की बषों हो जाय। 
हमारी धममेन्यात्रा तुम्हारे पवित्र प्रेम की विजयनयात्रा हो | 


पवित्र फाग 


370२३ हर श्र 


अस्मम्यं त्वा वसुविदमभिवाणीरनूपत । 


१२३ १२७१२ 
गोभिष्टे वर्णमभिवासयामसि ॥| १० ॥। 
ऋषि:--पर्वंतवारदौ > सेघ । 
( वाणीः ) वाणियों ने ( त्वा ) ठम्हारी (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे 
लिए. ( बसुविदम्‌ ) दाता कह कर (अमि-अनूषत ) स्व॒ति 
की है। ( गोमिः ) मातृ-भूमि, मातृ-भाषा, सातृ-संस्क्ृति--- 
इन तीनों गायों के द्वारा हम (ते बणेम्‌ ) तेरे रंग को (अभि- 
वासयामसि ) चारों दिशाओ में वसा रहे हैं । 
ऐ सधुर गवैये ! तुम्हारे इन अनाहत नादों से हमें पता 
छग गया है. कि वास्तविक धन के देने वाले तुम्हीं हो ! 
सच्ची सम्पत्ति तो तुम्हारे अपने ही पास है । संसार में 


२४५९ ' शान्त तरंग 


जितने भी धन-धान्य तुम ने पैदा किये हैं, तुम्हारे बिना वे 
धनाभास हैं। तुम्हारे एक क्षण के सत्संग से हमें निश्चय हो 
गया है कि विश्व की विभूतियाँ तुम्हारी विभूतियों हैं। तुम 
इन विभूतियों के आत्मा हो । तुम्हारे बिना यह मस्त शरीर- 
सी--शव-सी है। तुम्हारा प्यार तो निर्धनता में मी धनवान 
बनाय रहता है ओर तुम्हारे पवित्र स्नेह के बिना कुबेर भी 
कंकरों ही का मालिक है। जड़ सम्पत्ति में रखा ही क्या है ? 
धन का धन-पना उस के उचित प्रयोग में है--दान में, दीनों 
की रक्षा में, प्राणियों के पालन में, एक ही हाब्द में 
कहना हो तो, यज्ञ में | यह यज्ञमय प्रयोग तुम्हारे प्यार 
के बिना कैसे आये ? तुम्हीं सच्चे वसुविद्‌ हो-- 
याक्षिक हो । 

तो प्रभो ! तुम्हारा यही साव हमारे अंदर बस रहा 
है । तुम्हारे इसी रंग की होली में हम नहा रहे हैं। हमारा 
अंग-अंग इसी भाव में भीज रहा है । तुम्हारी गो-शाल्ा 
का यही पवित्र दूध हमारी नस-नस में, नाड़ी-नाड़ी में बस 
गया है । हमारा घम-प्रचार इसी दूध का असार है। हमारी 
दिग्विजय धर्म-विजय ही तो है । हमारा फाग पवित्र दूध 
का फाग है । हमारा देश-प्रेम, भाषा-प्रेम, संस्कृति-प्रेम-- 
सभी प्रेम इसी रंग में रँगे है । हम तुम्हारे ही नाम की 
पवित्र होली खेल रहे हैं । तुम वसुविद--धनों के दाता हो 
तो तुम्हारे भक्त भी तुम्हारे “वसु” के--सच्चे धन-धान्‍्य के-- 
देने वाले हैं। हमारी भक्ति यज्ञमय, हमारी स्तुति, प्रार्थना, 


सोससरोवर हक छ्द 


है 


उपासना सब यज्ञमय है । हमारी नाड़ियों में यजमानों का 
ही खून है । वह खोलता है तो यज्ञ ही के लिए । तुम्हारे 
पवितन्न “बसुविद्‌” रूप के प्रचार के लिए | 





बीरों का यज्ञ 
3२३ 


पवते हयेतो हरिरति हराणसि रण्झा। 


अभ्यर्प स्तोतृभ्यो वीखद्यशः ॥११॥ 
ऋापः--आम्मः -- अम्रणा | 
(हयेतः) कमनीय (हरिः) चिंत-चोर (रंह्या) अपनी पवित्रता 
के प्रवाह से (हरांसि) सब कुटिल्ताओं का (अति-पवते) 
नाश कर रहा है | [हे सत्य-स्वरूप ! ] (स्तोठृभ्य:) हम स्व॒ति 
करने वालों के लिए. (वीरवत्‌ यशाः) वीरों का सा यश्ञ बन 
कर (अमि-अपे) आइये, हमारे चारों ओर छा जाइये | 
हे सत्य-स्वरूप प्रभो ! जब से आप का प्रेम हृदय में 
समा गया है, हमारे सम्पूण जीवन में एक विचित्र सरलता 
की आभा-सी आ गई है. । हम सत्य पर मुग्ध हो गये हैं । 
तुम्हारा सारा सौंदय तुम्हारे इस सरल सत्य ही के कारण 
है । तुम ज्ञान के भाण्डार हो ओर फिर इतने भोले | तुम्हारा 
भोला सौन्दय हृदयों को हर रहा है। यह निष्कपट छबि 
सचमुच चित-चोर छबि हो रही है । इस के आकषेण का 
प्रतिरोध कौन कर सकता है ? जी स्वयं चाहता है--इस 
की ओर खिंचते जाओ, रिंचते जाओ। एक तुस चित-चोर ! 


र्‌ण०९ शान्त तरंग 


फिर हमारे हृदय ही चुराये जाने पर उधार खाये हुए ! 

इस अब॒स्था में हम अपने आपे सें केसे रहें ? 
तुम्हारे दशन से पू् हमें संसार का लिहाज था। बड़े 
छोटे का भय था। बिरादरी की लज्जा थी। अब लिहाज 
है तो एक तुम्हारा, रूज्जा है तो एक तुम्हारी । अब तो एक 
ही चीज़ में हमें अपनी प्रतिष्ठा प्रतीत होती है । वह है 
सत्य--वेलाग सत्य । भले हैं तो, बुरे है. तो । हम तुम्हारे 
ही तो हैं । तुम बेछाग सत्य हो तो हम तुम्हारे भक्त-- 
तुम्हारा नित्य प्रति नाम लेने बाछे, कारण अकारण तुम्हारी 
स्तुति करने बाले--असत्य बोल कर तुम्हारे नाम को 
अंकित क्‍यों करें ? अभो ! सच तो यह है कि अब हमें 
तुम्हारा बेछाग सत्य-स्वरूप भा गया है। इसी का रंग 
हम पर चढ़ गया है। हम इस तुम्हारे भोले स्वरूप के 
मस्ताने हो रहे हैं । इस स्वरूप में वीरता है, निर्भयता है, 
सच्ची सच्रित्रता है। इसी में हमारा यश है। छोग बुरा 
कहते हैं, कहें । बिरादरी दण्ड देती है, दे। सकारें नियन्त्रित 
करती हैं, करें। हमारा मान, हमारी ख्याति, हमारा यश 
सत्य ही में है। यही बीरों का--असु के सक्तों का--यश है । 

कहती है बुरा, कहे दुनिया, 

इस कुछटा को पतियाना क्या : 

जब ॒ग्रेम-गली में पाोव धरा, 

तब अपयश से घबराना क्या £ 

प्रभो ! अब तो हमारा यश तुम्हीं हो | 


सोमसरोबर र्ण्र 


कवियों का गीत 


परि कोश मधुश्चुत ७ सोमः पुनानों अति । 


3रशउठउ 3१ २ कु 
अभि वाणीऋषीणा०»सप्तानूपत ॥१२॥ 

ऋषिः--द्वित: ८ दोनों (लोको) का ज्ञानी । 

(सोम:) प्रभु-प्रेम का संजीवन-रस (पुनानः) पवित्नता छाता 

हुआ (मधुरचुतम्‌ ) मिठास ठपका रहें आनन्दमय (कोशम ) 

कोप को (परि-अषेति) व्याप रहा है। (ऋषीणाम ) इन्द्रियों की 

(सप्त वाणी:) सातों वाणियाँ (अभि-आनूयत) सब ओर से 

उस के गीत गा रही हैं । 

प्रभो ! अब हस अन्नमय कोप से ऊपर उठ चुके हैं । 
हम खाते भी हैं, पीते भी है. परन्तु किसी ऊँचे उद्देश्य के 
लिए | हम प्राणमय-कोष से भी ऊपर उठ गये हैं। हम 
श्वास तो छेते हैं. परन्तु इस श्वास लेने का भी कुछ उत्कृष्ट 
उद्देश्य है । प्रभो ! अब तो हमारा इबास-इवास तुम्हारे 
पवित्र नाम की माछा बन गया है । हम तो जीते केवल इस 
लिए हैं कि तुम्हारा कीतेन कर सकें । तुम वास्तव में हमारे 
प्राणाधार हो । अब तो हम सनोमय तथा विज्ञानमय कोप 
तक भी परिसित नहीं रहे । बाह्य ज्ञान हमें सन्‍्तोष नहीं 
देता । तुम्हारी कृपा की अनुभूति ने आत्म-अ्रसाद प्राप्त करा 
हमें आनन्द्सय कोष तक पहुँचा दिया है । 
प्रभो ! अब एक हम हैं, दूसरे तुम हो। यह कोष तो 

वास्तव में हे ही तुम्हारी करपा का । यहाँ संजीवनी ही 


9 ;छ श्र्य >) | 


है. 
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संजीवनी है । खष्टृित्व ही खष्ट्त्व है। इस कोष तक सृत्यु 
की पहुँच ही नहीं है | हम अमर हो गये हैं । तुम्हारी कृपा 
हमें प्रति-क्षण नया जीवन दे रही है । अब हम मर केसे 
सकते हैं ! 
स्तुति का आनन्द हमें अब आने छगा है, जब केवल 
जीम ही नहीं, अपितु आँखें, कान, नासिकाएँ तथा मुख-- 
सातों मुख्य-मुख्य अग अपनी-अपनी वाणी से तुम्हारे गीत 
गा रहे हैं । मेरे संपू ज्ञान का विषय ही आज तुम हो । 
देखने को तो में चकित हूँ, चुप हूँ, परन्तु मेरी चुप आज 
बोल उठी है। इस चुप का कैसा मीठा राग है ! केसा रसीला 
स्व॒र है ! 
आज मुझे पता लग गया है कि इन्द्रियों को ऋषि क्‍यों 
कहा जाता है ? आज मेरा अंग-अंग तुम्हारा साक्षात्कार 
कर रहा है। आँखें तुम्हारी सहिमा को पहिचान गई हैं। 
इन्हें रूप-मात्र में तुम दिखाई देते हो। रूप की प्रतीति तुम्हारी 
देन है । कान तुम्हारे गौरब के गीत पर मस्त हो रहे है. । 
इन की श्रवण की शक्ति स्वयं तुम्हारी संजीवनी का सुरीलछा 
संगीत है | गन्ध और घाण का संबन्ध एक दिव्य वस्तु है। 
इन को एक दूसरे के अनुकूल किस ने किया ! नासिका 
गन्ध पर मरत है । उसे पता छग गया है कि इस गन्ध का 
दिव्य आधार तुम हो । सुख को चखने की शक्ति किस ने 
दी ? स्वाद को रसना के साथ किस ने मिलाया ! आज 
रसना तुम्हारा दिया स्वाद ले रही है । सभी अंग ऋषि हो 
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गये हैं । इन्हों ने जीवन का वास्तविक रस पा लिया है । 
आवरणों के पीछे का, आनन्द इन्हें आज प्राप्त हो 
गया है। यह आनन्द तुम हो। ऐ मेरे आनन्द्सय कोप 
के आनन्द ! सच्चा आनन्द तुम्हीं हो। तुम्हारी संजीवनी से 
ही इन ऋषियों का जीवन ह--ऋषित्व है । मेरी आत्मदर्शी 
इन्द्रियाँ आज परमात्मदर्शी हो रही हैं। उन्हें अपनी सत्ता 
का पता छग गया है । वह सत्ता प्रभु की--सोम के स्रोत 
की-देन है । 

इस आनन्द पर मस्त हो-हो कर मेरी ऋषि इन्द्रियोँ 
गानमय हो रही हैं। अपनी मूक वाणी में ये सभी तुम्हारे 
ही गीत गा रही हैं । प्रयेक की चेष्टा दिव्य है। प्रत्येक का 
व्यवहार अछोकिक है। जड़ परमाणुओं के इन पिण्डों में 
चेतनता कैसे आई ? इन में ऋषित्व का प्रादुर्भाव कैसे 
हुआ ? मेरी ऋषि इन्द्रियों का ऋषित्व तुम्हारी महिमा ही 
का मूत्ते राग है । आज तो अभो ! मेरा सुनना, मेरा देखना, 
मेरा चखना, मेरा सूंघना, मेरा छूना--ये सब तुम्हारी ही 
महिमा का कीतेन है । सेरा संपूणे जीवन एक लंबी सन्ध्या- 
सा--एक लंबा कीतेन-सा--हो रहा है । 


एकादश खण्ड 


छब्द:--१-४,६ ककुप्‌; ७ यवमध्या गायत्री; ७,८ प्रगाथः 
स्वरः-१-४, ६ ऋपषभ:; ५ पड़ज:; ७, ८ सध्यमः ॥ 


कतेव्य का नशा 
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पवस्त्र सधुसत्तम इस्द्राय सोम क्रतुविचसों मद । 
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महि छुक्षतमी मदः ॥ १ ॥ 

अऋषिः--सगौरिवीतिः -- वाणी को प्राप्त | 

( सोम ) ऐ. मेरी जान ! ( क्रतुवित्तम: ) तू कतेव्य की पूर्सी 
भावना के साथ ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मधुर ( मदः ) 
हर्ष की मूसि हो कर ( इन्द्राय ) भगवान्‌ की ओर ( पवस्व ) 
गति कर। ( सहि ) महान्‌ (सुक्षतमः) अत्यन्त चमकीली 
( मदः ) ह॒प की मूर्ति हो कर। 

ऐ मेरे मन ! तू मस्ताना बन | दीवाना बन। अन्य 
मद तो कतेव्य की भावना को मिटा देते है। तेरी मस्ती 
तेरी कतेठ्य की भावना को और अधिक तात्रि कर दे । तू 
अपने कतेव्य-पथ से डिगना नहीं, उस पर उलटा, ओर भी 
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दृढ़ हो जाना । ऐसा दृढ़ कि संसार का कोई प्रछोभन, कोई 
भय तुझे इस चट्टान से हटा न सके । तुझे नशा ही कर्तव्य- 
पाछुन का हो । 

मेरी जान ! तू रससय है । तेरे लिए जीवन का सभी 
व्यापार रसमय हो रहा है । कतेव्य-पाछन का सा आनन्द 
किसी और व्यापार में है ही कहों ? इस के लिए कष्ट 
सहन करना, दुःख-दर्दे उठाना, अत्यन्त मधुर है, 
अत्यन्त रसीलछा है | वह कतेव्य ही क्या जिस के पालन में 
आत्म-त्याग की आवश्यकता ही न पड़े ? पहिले धन कमाने 
का छोभ था, अब धर्म के मांगे में धन छुटाने का छोभ 
है। पहिले प्रतिष्ठा पाने की उत्सुकता थी । अब सत्य की 
प्रतिष्ठा के लिए अपने आप अगम्रतिष्ठित हो जाने में खुशी 
है । वास्तविक प्रतिष्ठा है ही सत्य की, सदाचार की । 

अब तो हमारा एक-सात्र धन भगवान ही है । हमारा 
एक-मात्र यश भगवान्‌ की दृष्टि में ऊँचा उठ जाना ही हो 
रहा है। भगवान्‌ की ओर जाने सें ही आत्मा की सफलता 
है । मेरी जान ! तू सगवान्‌ की ओर गति कर | उसी की 
खुशी में अपनी खुशी समझ | इस मनो-भावना में एक 
उल्लास है जो अन्य किसी भावना द्वारा प्राप्त नहीं होता । 
एक आनन्द है, एक मस्ती है जो साधक को झट किसी 
और छोक का वासी बना देती है। अत्यन्त प्रकाश-युक्त, 
अत्यन्त उछास-पूण मस्ती ! 

भेरे मन ! तू मस्ताना बन । दीवाना बन । इतना 
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मरताना कि अपनी मस्ती से भी बेखबर हो जा। इतना 
दीवाना कि तुझे अपने दीवाना होने की भी सुध-बुध 
- नरहे । 
मेरी जान ! तू मस्ती की मूरत बन जा । तेरा वास्तविक 
स्वरूप है ही सद--हष, आहाद, दीवानगी, मस्ती । कर्तव्य 
की मस्ती, सदाचार की मस्ती, न टलने वाले धर्म 
की मरती । 


मधुकोष 
जेंडर 3 के 3श्ड 3 न चर 3२ 
आभद्ुश्न बृह्यशः इषरपते दिदीहि देव देवयुय्‌ | 
तर श्र डर २ 
वि कोश मध्यस युव ॥ २ ॥ 


ऋषि:--ऊध्यंसञ्या -- ऊपर के स्थान बाला | 
( देव इषस्पते ) ऐ, अन्न के खामी ! ऐ. मेरी दिव्य खभाव 
आत्मा | (युज्नेबृह्यशः अभि ) उस प्रकाश-खरूप महान्‌ 
यशस्त्री [ प्रभु ] के सनन्‍्मुख ( दिदीहि ) अपने दिव्य खरूप 
को प्रकाशित कर ( देवयुम्‌ ) जो देव-खभाव की कामना करता 
है। ( सध्यसं कोषस्‌ ) कोष तेरे अंदर है। ( वि-युव ) उसे 
खोल ले । 
संसार अन्न का साण्डार है । आत्मा अत्ता हे--भोक्ता 
है; ओर संसार अन्न--उस का भोग्य । भोक्ता और भोग्य 
का संबन्ध कितना दिव्य है ! में देखता हूँ, संसार दिखाई 
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देता है। मेरी आँखें भी उन्हीं भूतों की बनी हैं, जिन का दृश्य 
जगत्‌ | फिर ये देखती केसे हैं ? आँखों से, कानों से, 
नासिका से, मुख से में संसार का भोग कर रहा हूँ । मेरे 
भौतिक अंग भोग के साधन हें । इन में चिति है, चेतनता 
है । यही इन की द्व्यता हे--देवपना है । यह देवपना 
आत्मा के कारण है । में आत्मा हूँ । 

ऐ मेरी दिव्य आत्मा ! तू प्रकाशित हो । अपने दिव्य 
स्वभाव को प्रकट करं। तेरा देखना, सुनना, सूंघन।, चखना-- 
सभी दिव्य हो। तू इषस्पति है --अन्न-मात्र का स्वामी, भोग्य 
जगत्‌ का भोक्ता । मेरे इषस्पति देव ! तू दिव्य भोक्ता हो । 

इस दिव्यता के श्रकाश से तू उस प्रकाश-स्वरूप परमेश्वर 
के दरीन कर जिस की महिमा सहान्‌ है। तू यशस्वी होना 
चाहता है तो उसी के यश से यशस्वी हो । उसी के सम्मुख 
अपना मुख उज्ज्वछ कर | तू देव है या असुर ? इस रहस्य 
का पूण ज्ञान उसी प्रकाद-स्वरूप को है जिस से, छिपी से 
छिपी हुई कोई बात छिपी नहीं रह सकती । संसार बुरा 
कहे या भला, उस में भूछ की बड़ी संभावना है.। प्रभु आ्रान्ति 
से रहित है। वह ज्ञान-स्वरूप है । कोई दुनिया को धोखा 
दे ले, दे ले । ओर तो और, अपने आप को भी धोखा दे 
ले, दे ले। प्रभु को धोखा नहीं दिया जा सकता। तू उस 
अन्तयोमी ही की प्रसन्नता छाभ कर। वास्तविक यश--महान्‌ 
यश--उसी की प्रसन्नता में है । तू अपने द्विय स्वभाव को 
उसी के सम्मुख प्रकाशित कर । 
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प्रभु दिव्यता-प्रिय है--“देवयु” है। वह देवों का 
देव--सन्‍्तों का सन्‍त--अपने प्यारों की ओर ह/थ पसार- 
पसार कर बढ़ रहा है । तू उस की फेल रही भुजाओं की 
ओर बढ़ । उस वत्सछ पिता की वत्सछता का आनन्द लूट । . 
तू देव बन कर ही उस देवों के देव की महान्‌ दिव्यतां का 

' रसास्वादन कर सकता है । 

प्रभु स्वये आनन्द का कोष है । यह कोष मेरे बाहर 
नहीं, अंदर है । जब में ने अन्न और अत्ता के संबन्ध को 
समझ लिया तो मेरा अन्नमय कोष खुल गया । जब में ने 
प्राणों में उस प्राणाधार को बसा लिया तो प्राणमय कोष के 
किवाट खुल गये । जब में ने अपना मनन तथा ज्ञान उसी 
के अपेण कर दिया तो मनोसय कोष तथा विज्ञानसथ कोष 
भी मेरे बन्‍्धन का कारण न रहे। अब मुझे इन सारे 
व्यापारों में एक दिव्य रस की अलुभूति होती है । खाते, 
पीते, श्वास छेते, सोचते, समझते, विचार करते एक दिव्य 
आनन्द की ग्रतीति हो रही है । सब कोषों के अंदर का; 
मध्य का, बीच का कोष खुल गया है । अपने आप खुल 
गया है । जब से मेरी इन्द्रियों देव हुई है, मेरा अन्तरात्मा देव 
वना है, यह्‌ दिव्य कोष अपने आप खुल गया हे । इन्द्रियों 
देव थीं, पर इन्हें इस का ज्ञान न था, ये भटक जाती थीं । 
अन्तरात्मा देव था पर उसे अपने देव होने की ख़बर न थी | 
जब से आत्मा ने अपने आप को पहिचान लिया है, मेरी 
इन्द्रियों को आत्म-प्रसाद बाँट दिया है, मेरी सभी इन्द्रियाँ 
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ऋषि हो गई हैं । मेरी आत्मा आत्मदर्शी हो गई है | आत्म- 
दर्शी ही परमात्मदर्शी है। उस ने अपना दिव्य स्थान पहिचान 
लिया है। आत्मा की परम स्थिति आनन्द्सय कोष में है -- 
अथोत्‌ प्रभु की अनन्त कृपा में । शेष सभी कोष उस 
आनन्दमय कोष ही की ज्योति से प्रतिबिम्बित हो रहे हैं । 
उसी का अछोकिक रस इन सूखे काष्ठों को सरस बना रहा 
है । वह दिव्य रस का स्रोत खुछ गया है, खुछ गया है। 
मेरे आत्मा की दिव्यता से खुल गया है। मेरी इन्द्रियों के 
देव बनते ही खुल गया है । 


अश्वमेंघ 
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आ सोता परिषिश्वताश्व न स्तोममप्तुरु०रजस्तुरम्‌ । 


3 १२३१२ 


बनप्रक्षम्॒ुद्गुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

ऋषि:--ऋणिशवा -- सररू गति वार । 

(अप्तुरम्‌ ) तरंगों को अधिक तरंगित करने वाले (रजस्तुर्म ) 
छोक-लोकान्तर को नई स्फूर्ति देने वाले ( वन-प्रक्षम ) मेथों 
को छू आने वाले (उदप्रुतम ) सतत बहने वाले (स्तोमम्‌ ) 
स्तुति-संगीत का ( आ-सोत ) सब ओर से सबन करो। 
( अश्व न ) उस का [ यज्ञिय ] अश्व की तरह (परि-पिद्चत्त) 
अभिषेक करो | 
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है 


मेरी इन्द्र-पुरी के देवो | तुम अश्वभेध के लिए तैय्यार 
हो जाओ । तुम्हारा साम्राज्य छोक-छोकान्तर को व्याप जाने 
वाला है। तुम दिग्विजय के लिए निकछो | तुम्हारा यज्ञिय 
घोड़ा तुम्हारा स्वाभाविक स्तोस है । 

मेरी इन्द्रियो | यदि वास्तव सें तुम ऋषि हो तो 
तुम्हारा प्रेम-पूण व्यवहार सम्पूण बिश्व को जीत लेगा । यदि 
सचमुच तुम्हारा देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना-- 
सब प्रश्चु की भक्ति का संगीत हे, तुम अपन भिन्न-भिन्न 
वाजों की स्वरें मिछा कर एक साथ प्रभु की महिमा की ही 
तान उठा रहे हो, तो सम्पूण विश्व तुम्हारा अपने आप 
स्वागत करेगा । यही संगीत तुम्हारा घोड़ा बन जायगा | 
छोक-लछोकान्तर में उस का अभिननन्‍्दन होगा । तुम्हारे इस 
संगीत द्वारा संसार-सर में नई तरंगों को, नई भावनाओं 
को जन्म मिलेगा | इन के परिणाम-स्वरूप छोपोपकार के नये 
आन्दोलन उठेंगे। मनुष्य का हृदय मलुष्य-मात्र की ओर 
खिंचेगा। जाति के, देश के, संग-रूप के भेद मिटेंगे। 
सनुष्य मनुष्य का बन्धु वन जायगा। तुम्हारा संगीत--सात 
ऋषियों का संगीत--हिलोर पर हिलोर पेदा कर एक महान्‌ 
विप्ठच वचन जायगा। यह विप्छव सतत बढ़ता जायगा | 
यह आन्दोछन प्रथियी तथा आकाझञ्न दोनों को एक साथ 
व्याप्त कर छेगा। मेघों के गजेन में, नदियों की स्वर-लहरियों 
में, झंझा की झन-झन में तुम्हारे संगीत की गुंजार होगी । 
इस यज्ञिय अश्व को दसों दिशाएँ अपनायेंगी, रिश्ञायेंगी । 
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भेरी इन्द्रियो ! तुम इसीं अब की अपने आगे कर 
लो | इसे नहछाओ, धुछाओ । अपनी सरस भावनाओं से 
इस का अभिषेक करो | इस पवित्र अश्व का जन्म हो चुका 
है। तुम्हारे रोम-रोम में इस की हिनहिनाहट है। इसे 
सजाओ, सवारो। यही तुम्हारी विजय-यात्रा का अगुआ 
होगा। योद्धाओं के अश्व-मेध सुने हैं। आज ऋषियों का 
अच्वमेध है क्षत्रियों के दिग्विजय छोक-पिख्यात हैं। आज 
देवों का द्ग्विजय है। भेरियों और दुन्दुभियों की विजय- 
यात्राएँ हो चुकीं । आज स्तुति-संगीतों की--स्तोमों की-- 
विजय-यात्रा है । 


इस, हैं ? उस 

3२३ १२ 3 १२ 3१२ 3१ २ 3१7२ 
एतमु त्य॑ मदच्युत ५» सहसरधार॑ बृषर्भ दिवोदुहस्‌। 

3 १२३७३ १२ 
विश्वा वस्तनि विश्रवम्‌ ॥ ४ ॥ 

ऋषि:--कृतयशाः -- यशस्त्री । 
(एतम्‌ उत्यस्‌) इस, हैं ? उस (मदच्युतस्‌) मस्ती टपका रहे 
(सहस्रधारस ) हजारों धारों में(वृषभस्‌)बरस रहे(दिवोदुहस) 
चुलोक को दोहने वाले (विश्वा वसूनि ) सम्पूर्ण धनों को 
(विश्रतस्‌) अपने में धारण कियर [ स्तोम सोत परिषिदन्चत ] 
स्व॒ति-संगीत का सवन करो, अभिषेक करो | 

स्तुति का दिव्य संगीत यहाँ है, वहां है। मेरे रोम- 
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रोस से उठ रहा है। आकाञ-पाताल में गूंज उठा है। सम्पूर्ण 
विश्व रचयिता की महिसा का गीत गा रहा है। इस 
गीत सें मस्ती है, हप है, एक अदूभुत नशा है। में ने कहा 
था--यह गीत । यही गीत दिग्दिगन्त से सुनाई देने छगगा | 
अब “यह” गीत “वह” गीत बन गया है। मेरे अंदर से 
उठने के कारण “यह” है। बाहर से सुनाई देने के कारण 
“बह” है । नशे ने“यह”ओर“बह”का भेद मिटा दिया है। 
भस्ती का मारा पत्ता-पत्ता झूम रहा है। अणु-अणु चक्कर 
काट रहा है । एक रास है जो यहाँ, वहाँ सर्वत्र चल रही 
है। उपग्रह ग्रहों के, भर सूर्यों के गिददे मस्त हो हो कर नाच 
रहे हैं। अणु-अणु में विद्यत्‌ के कण वही रास रचा रहे हैं। 
प्रत्येक अणु एक सौर संस्थान-सा बन रहा है। नाचता, 
खेलता, झूसता सौर संस्थान ! किरणें पानी की तरंगों पर, 
तरंगें वायु के झोकों पर छपक-छपक कर गिर रही हैं । 
वनस्पतियों में, बेलों का, डाछों का, शाखाओं का मस्ती-भरा 
आलिगन बही प्रेम-रस टपका रहा है । मस्ती सहखधार हो 
बह रही है, बरस रही है । 

मेरी स्तुति के राग में कौन अपना स्वर नहीं मिला रहा ? 
ग्रह, उपग्रह, सूये, चाँद, तारे, प्रथिवी और चुलोक---नहीं, 
इन सब में का अणु-अणु मेरे प्रभु के गीत गा रहा है । यह 
गीत, वह गीत--सर्वत्र गीत ही गीत है। किरणें, लहरें, 
डालें, शाखाएँ नाच रही हैं नाच-ताच कर गा रही है । भेरे 
स्व॒र में अपना स्वर मिला रही हैं । 
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आज मेरा स्तोम बछड़ा बन गया है । इस ने विश्व-घेनु को 
दोह लिया है । किरणों को दोह लिया है, छोकों को दोह लिया 
है, वाणियों को दोह लिया है । आज भेरे गीत में दूध उमड़ 
रहा है--किरणों-सा चसकीलछा दूध, सोम-सा रसीला, नशीढा 
दूध । मेरा गान, मेरी इन्द्रियों की, मेरे मन की, मेरे आत्मा 
की, ज्योति का सार है। नहीं, ग्रहों का उपग्रहों का, सम्पूर्ण 
ज्योतिर्मय छोकों के आछोक का सार है । विश्व की सम्पूण 
विभूतियों की एक विभूति यह गीत है। सभी घन, सभी 
रस, सभी आनन्द इस गीत के अंग-भूत हैं। जीवन नाम 
ही इस यीत का है / विश्व की वर्ती सें बसना यही हैं, 
बसाना यही हे | 

मेरी इन्द्र-पुरी के देवो ! इस स्तोम का सवन करो । 
यही सोम है । यही यज्ञ का सार है। संसार में सब ओर 
इस रस को सींच दो, बसा दो, वहा दो, बरसा दो । इस 
सोम के बिना संसार सूखा हे। इसे सरसा दो, सरसा 
दो । इस सोम के बिना विश्व सूना है। इसे बसा दो, 
बसा दो । 
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अच्छे मनुष्य 


र्‌ ररं3उड २ २१२२१ श्र 
सुने यो बस्नां यो रायामानेता य इकानाम्‌ | 
र्‌ पे जु २ 


सोसो यः सुक्षितीनास ॥| ५ ॥ 
ऋषषप;---ऋणवः - ज्ञानी, गातसान , पहेँचा हुआ | 
( स सोसः ) उस संजीवन-रस का ( सुन्‍्वे ) सवन किया जा 
हैं (य: बसूनाम्‌ )जो धनों का, (यः रायाम्‌ ) जो आननदों 
का, (यः इछानाम्‌ ) जो गायों का, (यः सुक्षितीनास्‌ ) जो 
अच्छे मनुष्यों का ( आनिता ) लाने बाला है। 
प्रभो ! तुम्हारे भक्त हो कर हम ने आज जीवन का सार 
पा लिया है। हम ने उस रस को प्राप्त कर लिया है जिस 
के द्वारा यह सारा विश्व जी रहा है। संसार की जातियों 
को “बसु” चाहिए “बसु” वे साधन हैं. जिन से जीवन 
का निवीह चलता है। वही वास्तविक धन है । वास्तविक 
धन की उपज संसार में अधिक हो। संसार के मनुष्य 
आपस में छड़-भिड़ कर नहीं, परस्पर प्यार से, सहयोग से 
जीवन के साधनों को जुटाने में छग जायें । उन में उत्पादन- 
कला की वृद्धि हो । जीवनं-होड़ का सिद्धान्त तो व्यक्तियों 
को व्यक्तियों तथा जातियों को जातियों का शत्रु बना रहा 
है। उन की उत्पादन-शक्ति का नाश कर रहा है। सोम 
उत्पादक तत्व है । यह व्यक्तियों ओर समूहों को सहकारिता 
सिखाता है । उन्त में परस्पर स्नेह की गंगा बहाता हें, 
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है. 





जिस से “बसुओं ” अर्थात्‌ वास की सामग्री की सर्वत्र 
बहुतायत हो जाय । 

इस सामग्री का उत्तम उपभोग भी परस्पर की प्रीति ही 
से हो सकता है । वह उपभोग पूरा आनन्द नहीं देता जो 
छोगों की आंख वचा कर किया जाय । आनन्द, मिल कर 
खाने में है । “वसु” रत्न बन जाता है जब उस के डपभोग 
में दूसरे भी म्मिलित हों । हमारी भक्ति की तरंगों ने इस 
“४ रमण ”-कछा को खूब ग्रचछित किया है । व्यक्ति 
व्यक्तियों के, जातियों जातियों के उद्धार में छूग रही हैं । 
धनी की भूख निर्धन का पेट भरे बिना शान्त नहीं हो 
रही। यही यज्ञ है, यही संजीवन के सार--सोम-रस-- 
का सवन हे। 

इसी सोम-रस से यजमानों की गायों--भूमि, भाषा 

तथा विचारों की परम्परा--का उद्धार हो रहा हैं | संसार- 
भर के देश सुखी हों। उन की परम्परागत संस्क्ृतियाँ सुरक्षित 
ही नहीं, विकसित हॉ--यह पुण्य भावना हमारी प्रज्ु-भक्ति 
का सब से उत्तम फल है। संस्कृतियां गायों की तरह इस 
विद्व॒ के तल पर निवास करें। उन में परस्पर सहयोग का, 
स्नेह का भाव हो, वेर-विरोध का नहीं । वे इब्ठाएँ हें, 
अध्न्याएँ हं---यह बुद्धि हमारे सोम-रस के सबन से फेल 
रही है । इब्ठाएँ अध्न्या बन रही हैं । 

सभी सुधार मूलतः मनुष्य ही के सुधार पर निर्भर हैं। 
वही प्रचार सफल है जो मनुष्य को अच्छा बना दे । सारा 
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खेल मनुष्य के हृदय का है। हमारा सोम मनुष्य के हृदय का 
सोम है । स्तुति का हमारा संगीत मलुष्य की नस-नस से, 
नाड़ी-नाड़ी से उठता है, रोस-रोम से अपनी पवित्र ध्वनि 
को उठाता है ओर सारे विश्व में छा जाता है । सहृदयों के 
हृदय इस की मीठी चोट से वच नहीं सकते । जहा सावना 
है, वहाँ हमारे संगीत की पहुँच है । जहां सहृदयता है, वहीं 
हमारे सोम का स्रोत हे। यह पवित्र झरना स्थान-स्थान 
पर उसड़ रह है, उबल रहा है। मनुष्य बरी से प्रेमी, सवार्थी 
से परोपकारी, छली से सत्य-स्नेही बन रहा है । यही हमारे 
सोम की करामात है । मानव सनन्‍्तान इस सोम-सरोवर में 
स्नान कर नया जीवन प्राप्त कर रही है । प्रभु की यज्ञमय 
भक्तिव्यक्तियों तथा समूहों दोनों को एक साथ यजमान बना 
रही है । 
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अमर पद, 
१२ र पेर 342२ 353१ २ 
त्वश्च्या रेड्ग दंव्य पवमान जानमातन झमत्तमः | 
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अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६ || 
अदष:--शाक्तःलशतक्त | 
(#देव्य पवमान) ऐ. मेरे अंग-अंग के पवित्र करने वाले सोम ! 
( अंग ) ऐ मेरे अंग ! ( त्वं हि ) तू ही तो ( छुमत्तमः ) 
त्यन्त प्रदीत्त हो कर ( जनिमानि अमृतत्वाय घोषयन ) 
मेरे जन्म-जन्मान्तर को अमर पद की प्राप्ति का नाद सुना 
रहा ६ । 
आत्मा अमर है । मृत्यु शरीर की. होती है, शरीरी की. 
नहीं । यह बात सुन तो रखी थी पर इस की अनुभूति आज 
हो रही है । सात ऋषियों द्वारा उठाया हुआ सुति-संगीत 
संपूण जीवन को अम्गरतमय बना रहा हे | प्रभु के प्यारे 
हाथ हमें चारों ओर से घेर रहे हैं । पिता की पवित्र गोद्‌ 
ऊपर भी उछाल दे तो भी उसे घृथिवी पर गिरने न देगा । 
उस के भेस-पूण हाथ गिरते बालक को रास्ते में ही रोक 
छेंगे । पिता के हाथों में बाठक सब तरह सुरक्षित है । नहीं ! 
४४“देव्य”-..-पाठ जर्मन विद्वान्‌ बनफ़ी द्वारा प्रकाशित सामवेद 
के अनुसार दिया गया है। सायण ने यहाँ “देव्यम” पढ़ा है 
और उसे “जनिमानि” का विशेषण माना है। 
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इस प्रेम-स्पश से उसे प्रति-क्षण नया जीवन मिलता है । यही 
करामात हमारे रोम-रोम से उठ रहे इस स्तुति-संगीत की 
है । यह संगीत हमें अनुभव करा रहा है कि हम अस्लु के 
हैं। सदा उस के अग-संग है.। उस की कृपा की झुजाएँ 
विश्व को घेर रही हैं--नित नये चाव से घेर रही है. । 
ल्रष्टा के स्नेह का संजीवन-रस अणु-अणु को पररपर संयुक्त 
ही नहीं कर रहा, किन्तु उसे क्षण-क्षण में नया जीवन दे 
रहा है। यह दिव्य क्रिया निरन्तर हो रही हे. इस क्रिया में 
पवित्नता है, सहृदयता है, प्रेम है । श्षण-क्षण में ताज़ा हो 
रहे इस जीवन की मृत्यु कहों ! क्षण-क्षण में घुल रहा, भज 
रही इस पवित्नता के प्रवाह में मलिनता का लेश-भर भी 
ढेप कहाँ ? 

मेरे अंग-अग से प्राढुभूत हो रहे सोम-रस.: तू अवाहित 
हो, प्रवाहित हो । तू वास्तव में संजीवन है । तुझे मात स 
क्या डर? तू अप्तत है । मेरे जीवन के क्षण़-क्षण में अमरता 
का रस भर दे । प्रभु-प्रेम का, छोकोपकार का इतना 
मिठास भर दे कि ये सभी क्षण एक दूसरे से चिपट जाय, 
चिपक जायें । एक की संजीवनी दूसरे में, दूसरे की, तीसरे 
में संचार करती जाय, निरन्तर संचार करती, जाय | दिन : 
दिन को, मास मास को, व वर्ष को, जन्म जन्स को. असर . 
बनाते जायें । हमारे जन्म्र-जन्मान्तर अमर हो जाये। 
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एप स्य धारया सुतोड्ज्या बारेसि; पवते मदिन्तमः 


१२ ३२२१२ 

ऋडन्नूमिरपामिव ॥ ७॥ 

ऋषिः--3 रु: ८ विशाल । 

( एप: ) यह ( स्यः ) वह ( सदिन्तमः ) अत्यन्त नशीछा 

[ सोम-रस ) ( धारया सुतः ) धारा के रूप में प्रकट हो कर 

( अपास्‌ ऊर्मि: इव ) पानी की तरंग की तरह ( क्रीडन्‌ ) 

खलता हुआ ( अव्याः वारेमि: ) भावना-पूर्ण रोमांच के 

द्वारा ( पवते ) पवित्रता छा रहा है। 

में क्या मस्त हुआ कि मुझे सारा संसार सस्त नज़र 

आने छगा । प्रथिवी सस्त है , आकाश सस्त है । हवा सस्त 
है, पानी मस्त है । सूये मस्ती से ही उदय होता है, मस्ती 
में चमकता ओर मस्ती ही में अस्त हो जाता है । रात के 
समय चाँद तारों की मस्त किरणें दसों दिशाओं को मस्ती 
के रंग में रंग देती हैं । पक्षी मस्ती से गा रहे हैं। कोकिल 
की कू-कू में मस्ती है। चिड़िया की चँूँ-ूँ में मस्ती है। 
हरिण मस्ती से कछोछ कर रहे हैं, गायें अपनी जुगाली में 
मस्त है। से समझा था--मेरे अंदर मस्ती है । में ने कहा-- 
“यह” मस्ताना रस। विश्व में “यह” गूँज़ उठा। में ने 
कहा--अछुद्ध है । दूरवर्त्ती के छिए “बह” होना चाहिये। 
मेरे अंदर से आवाज़ आई--“बह” | मैं ने चकित होकर 
अपने आप को पूरे ध्यान से देखा--क्या में “बह” हो 
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गया हूँ ? में अपने आपे में नहीं था। मुझे सारा संसार 
“यह” दीखने छगा और अपना आप “वह” । “वह” 
पराया था। में उस से घबराया, डरा। में ने कहा--जा, 
मुझे “में? चाहिए। “वह” “में ? बन गया । उस ने कहा-- 
“मैं” सवा हूँ । संकुचित स्वार्थ पराई वस्तु है । आत्मा का 
विशाल स्वरूप विस्तृत “में? है। “वह” और “यह” उस 
“मैं? के पयौय है । 

व्यक्ति कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है। प्रत्येक 
व्यक्ति का दूसरे सभी व्यक्तियों से सम्बन्ध है। सच तो 
यह है कि व्यक्ति का जीवन समष्टि के जीवन का ही एक 
अंग है। जीवन-बारा व्यक्ति को समष्टि से मिला रही है| 
में विर॒व पर निर्भर हूँ और विश्व मुझ पर । आँख शरीर 
पर निभर है और शरीर आँख पर | अंग और अंगी का 
यह सम्बन्ध दिव्य है। यही उन में अभेद पेदा कर रहा 
है। जीवन की तरंग सभी विन्दुओं में खेल रही है । स्वय॑ 
खेल रही है और उन्हें खिढा रही है। तरंग बिन्दु है. और 
बिन्द तरंग । रमण तरंग में है--एकता की तरग से । 

एकता की भावना व्यक्ति को समष्टि से मिला देंती है | 
प्रेम का प्रवाह हृदय से उठता है ओर अंग-अग भे छा जाता 
है । ल्लेह कहता हैः-- 

इस तन में किस भाँति समाऊ £ 
तड़प ! तेज हो, व्योम-बिह्री वादल बन डड़ जाएँ । 
लोक-लोक में घूम-धूम कर बरस, छुख बरसाऊं ॥ 


सोमसरोचर र्७र 


इस तन में किस मॉंति समाऊँ ! 
वन तरंग लिप सागर से, छाड-चाव सुख पाऊँ। 
उछ्द कूदूँ मच नाचूँ, सीकर-रास . रचाऊँ ॥ 
इस तन में किस भांति समाऊँ ! 
दिन-भर रवि-किरणों में र6-मिल चमकूँ जग चमकाऊँ । 
रात पॉति में तारागण की बैठ ज्योति झलकाऊँ ॥ 
इस तन में किस भांति समारऊँ ? 
पवन-पक्ष पहरूँ पक्षी बन उड़-उड़ गगन गुजाऊँ। 
प्रणब-प्रीति का शिखर-शिखर पर शंकर नांद बजाऊँ ॥ 
इस तन में किस भाँति समाऊँ ! 
इस पुण्य भावना का प्रवाह रोमांच का रूप घारण कर 
व्यक्ति को समष्टि से जोड़ देता है । एक बिजली-सी सम्पूर्ण 
पिंड में दौड़ जाती है। रोमांच जैसे बिजली का वाहक था। 
भावना असुप्त थी, जग गई । चिति अमग्नकट थी, प्रंकट हो 
गई। वेद इस चिति को “अबिं” कहता है। यही चिंति 
पिंड की तथा जह्माण्ड की रक्षिका है। सोई हुई बिजली 
की तरह यह “अबि” सम्पूण विश्व पर व्याप्त हो रही है। ज्यों 
ही यह इस पिंड में जागी, पिंड और ब्रह्माण्ड एक हो गये । 
मेरा सूखा शरीर छहलहा उठा । रोम-रोम में संजीवनी का 
संचार हुआ। एक मुझी में क्‍या ? सारे संसार में रोमांच 
है। सारे संसार में सोम का सवन है। सारा संसार इस 
संजीवनी की पवित्र धारा में ओत-प्रोत है। पवित्रता खेल रही 
है । उछल रही हे, कूद रही है । दिंशा-दिशा में नाच रही है ! 
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ब्रह्मवर्म ममान्तरस्‌ 
| 3२ ड्ढे श्र प्र श्र्ड है श्श 3१% 
य उखिया अपि या अन्तरदमनि निगा अकृन्तदोजसा | 


ड। हु 3१ ४ हट २3 भर २१२ 


अभि ब्रज तत्निपे गव्यमरठ्य वर्मीव धृष्णवारुज ॥८॥ 


ऋषि:---ऋजिश्वा <- सरल गति करने वाला | 
( या: उस्रिया: ) जो किरणें ( अह्मनि अन्तः ) बादल 
की ओट में छिपी हुई थीं, ( यः ) जिस [ इन्द्र ] ने ( गा 
अपि ) उन गायों को भी ( ओजसा ) अपने बढ से, 
(निर-अक्नन्तत्‌ ) बादलों को छिन्न-मिन्न कर,मुक्त कर दिया, 
वह तू ( गव्यस्‌ अडब्य ब्रजम्‌ ) गायों और घोड़ों की इस 
शारह्व को ( अभि-तत्निषे ) चारों ओर से घेरे खड़ा है, 
( ध्ृष्णो ) ऐ. राक्षसों को दबा देने वाले ! ( वर्सी इब ) 
कबच पहने योद्धा की तरह ( आ-रुज) इन राक्षसों की सेनाओं 
का नाश कर | 
ऐ मेरे शरीर ! तू घुड़साल भी है, गोशाला भी | तुझ 
पर सवार हो कर युद्ध भी लड़े जाते है. और तेरी परोपकार 
का झक्तियों से दूध को गया भा वहाइई जाता वास्तव 
में तू यज्ञ-शाढ्या है । जहा राक्षस इस यज्ञ का विध्व॑ंस करने 
पर उतारू हो जाते है, मेरा राम उठता है और कवच पहन 
कर इन रक्षसों का जान-छेवा हो जाता है । यों तो यज्ञ है 
ही अध्चर--दूध की गंगा । तेरी शक्तियाँ शान्ति के समय 
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दुधेल गायें हैं और युद्ध के समय चसकते घोड़े । सेरा राम 
युद्ध के समय योद्धा है ओर शान्ति के समय राजा । 

मेरा राम इन्द्र है--चमकता हुआ सूर्य | बृत्र से इस 
की जन्‍्म-जन्सान्तर की छड़ाई चली आती है। बृत्र ने 
वादछ बन इस की किरण-रूपी गायें रोक रखी थीं। सूये 
ग्रहण सें आ गया था | उसे राहु ने ग्रस लिया था। बृत्र के 
साथ सूय का युद्ध देखने योग्य था | किरणें कॉप रही थीं। 
इन्द्र अपना एड़ी चोटी का बछू लगा रहा था । जय इन्द्र 
ही की हुईं । अन्धकार हट गया। गायें छूट गई । संसार में 
ज्योति के रूप में दूध की धारें बह निकढीं। मेरा रास 
यजसान भी हे, यजसानों का रक्षक सी । यजमानों की रक्षा 
भी तो यज्ञ ही है । 

अब उस की गायें ओर घोड़े सब खतन्त्र हैं। संपूर्ण 
विश्व में उन की अव्याहत गति है । राम उन के बाड़े का 

पहरा भी देता है ओर उन्हें संसार की कुश-स्थली की हरी- 

हरी घास में चरा भी आता हे । उस के घोड़े अश्वमेघ के 
घोड़े है.। उस की गायें यज्ञ की गायें हैं । त्रह्ममकबच पहिने 
वह उन के साथ-साथ फिरता है , उन की रक्षा करता हे । 

मेरे राम ने दिग्विजयें कर ढीं। उस का यज्ञ बिना 
बाघा के निरन्तर चल रहा है । अब क्‍या वह कवच को 
उतार दे ? नहीं ! नहीं !! कदापि नहीं !!! 

सेरे राम ! यह कबच नहीं उततारना। कदापि नहीं 
उतारना । तेरे यज्ञ के समीप आज राक्षस नहीं आते। यह 
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इस कवच ही की करामात हे । आज इस यज्ञ-शाला के 
अंदर वाहर शान्ति है । किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। 
सतुति-संगीत चल रहा है । सोम का सवन निरन्तर हो रहा 
है । यज्ञ के अनुष्ठान में कोई विन्न नहीं, बाधा नहीं। यह 
सव इस ब्रह्म-कबच की करामात है । मेरे राम ! यह ब्रह्म- 
कवच न उतारियो, न उतारियो। तू अमर पद को प्राप्त हो गया 
तो क्या ? बीर सभी अमर होते हैं । तू ब्रह्म का वीर सैनिक 
वना रह, बना रह | जिस वीरता के कारण अमर पद पाया 
है, वह क्या अब ट्याग देने की चीज़ हो गई ? मेरे राम ! 
वीरता ही वास्तविक अमरता है । इसे नहीं खोना, नहीं 
खोना, नहीं खोना । 


अनुक्रमणिका 
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